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नमोऽस्तु रामाय 
आशीर्वचन 


भगवत्पाद जगद्गुरु रामानन्दाचार्य को अवतरित हुए सात सौ वर्ष का दीर्घ 
कालखण्ड व्यतीत हो गया। प्रस्तुत मांगलिक अवसर पर उनकी एवम्‌ उनके गुरुदेव 
स्वामी राघवानन्दजी की तपोभूमि श्रीमठ पंचगंगा घाट पर आयोजित तथा देश के 
अन्यान्य भागों में प्रस्तुत मठ द्वारा प्रायोजित बहु आयामी कार्यक्रमों-महोत्सवों का 
क्रम वर्षपर्यन्त चलता रहा। यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम सभी शिष्य तथा 
भक्तगण उनकी सप्तशतान्दी अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखते हुए पुण्य भागी हो रहे 
हैं। ऐसे युगाराध्य स्वामी रामानन्दाचार्य.ने अपनी अमृतवाणी से समस्त मानव जगत्‌ 
को अभिसिंचित किया था। 


निःसन्देह मध्यकाल भारतीय संस्कृति और गौरवमयी परम्पराओं के लिए 
अभिशाप बनकर आया था। परन्तु स्वामी रामानन्दाचार्य जैसे महामनीषियों ने उस 
काल को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए मानव जगत्‌ में व्याप्त 
सम्प्रदायगत्‌, धर्मगत एवं समुदायगत्‌ संकीर्णताओं को विदीर्ण कर समरसता-ममता 
तथा भक्ति की त्रिवेणी से समस्त भारतवर्ष को आप्लावित कर दिया। उनकी हार्दिक 
अभिलाषा थी कि सामाजिक भक्ति ही धार्मिक शक्ति el एतदर्थ उन्होंने भक्ति से शक्ति 
सिद्धान्त का प्रवर्तन कर वैरागी सन्तों की एक विशाल फौज खड़ी की जिसका 
ब्रह्मात्र था राम नाम जप, जिसके महाराजा थे प्रजा वत्सल राम, जिसकी प्रजा थी 
समस्त मानव सृष्टि और जिसका उद्देश्य था रामराज्य की स्थापना। 

प्रस्तुत पुस्तक उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। वस्तुतः इस पुस्तक की 
कहानी भी विचित्र है। मैंने डॉ, उदय प्रताप सिंह को वर्ष पर्यन्त चलने वाले महोत्सवों 
पर एक स्मारिका के लिए आदेशित किया था; पर डॉ. सिंह ने एक सप्ताह उपरान्त 
मुझसे स्मारिका के स्थान पर पुस्तक की अनुमति माँगी। मैने उन्हें अपनी अनुशंसा 
सहर्ष प्रदान कर दिया। अत्यल्प काल में ही उन्होंने निष्ठा एवं आस्था के साथ इस 
कार्य का निष्पादन कर एक पुस्तक का स्वरूप प्रदान किया। निश्चित ही यह पुस्तक 
श्रीम, श्रीराम तथा महोत्सव के विभिन्न पक्षों को रेखांकित एवम्‌ आलोकित कर 
सकेगी--ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है क्योंकि श्रीराम आचार्य रामानन्द एवम्‌ भक्त 
प्रस्तुत कृति में एक साथ मूर्तिमान हो उठे हैं। 


जगदगुरु स्वामी रामनरेशाचार्य 
श्रीमठ, पंचगंगा घाट, काशी, वाराणसी 
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दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश शासन 
मुख्य मंत्री भोपाल-462004 
जनवरी, 2001 


संदेश 

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य सप्त शताब्दी महोत्सव के पावन प्रसंग पर आचार्य प्रवर 
के दिव्य तथा परमोदार संदेशों को व्यापकता, सर्वप्रेरकता, सर्वोपादेयता तथा सर्वसुलभता 
प्रदान करने के लिए महोत्सव समिति ने एक विशिष्ट सत्साहित्य प्रकाशन महायज्ञ का 
संकल्प किया है जो अत्यन्त स्तुत्य है। आचार्य प्रवर के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। 
जिन मानवता विरोधी तथा सनातन धर्म के लिए महान्‌ घातक अत्यन्त संकीर्ण, पक्षपाती 
तथा अहंकार, अज्ञात, संशयादि ग्रसित कुभावों का प्राबल्य आजे से सात सौ वर्ष पहले 
हआ था जिसका परम स्तुत्य निराकरण आचार्य प्रवर ने किया जो अविस्मरणीय तथा 
वरदान स्वरूप है, वैसे ही परिस्थितियाँ आज भी पूर्ण प्रकर्ष के साथ प्रस्तुत है। जिनका 
निराकरण मानवता, भारतीयता तथा सनातन धर्म की सच्ची सेवा है। प्रस्तुत निराकरण 
में आचार्य प्रवर स्वामी रामानन्दाचार्य जी के विचार ही सर्वाधिक समर्थ हैं। अतएव उनका 
पुन: प्राकट्य साहित्य के रूप में परमपेक्षित है। यह गौरव का विषय है कि यह साहित्य 
प्रकाशन सेवा का म. प्र. सरकार को अवसर मिला है। 

वर्तमान रामानन्दाचार्य स्वामी रामनरेशाचार्य जी महाराज ने मुझे राष्ट्रीय महोत्सव 
समिति का अध्यक्ष बनाया, जिसके लिए मैं उनका पूर्ण कृतज्ञ तथा परमधन्यता की 
भावना से मण्डित हँ] मेरे प्रेरणा के स्रोत तथा अदृश्य शक्ति दायक सन्त शिरोमणि 
पीपाजी जगद्गुरूरामानन्दाचार्य जी महाराज के प्रधान बारह शिष्यो में विराजमान थे, जो 
इतिहास के yet में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनका वंशज होने का मुझे गौरव है तथा 
उनके पद चिहों पर चलकर अपने लौकिक तथा परालौकिक जीवन को पूर्ण सार्थक करने 
की पूर्णतत्परता भी। स्वामी रामनरेशाचार्य जी ने इस अवसर पर मुझे सेवा में नियोजित 
कर महाराज तथा सन्तशिरोमणि पीपाजी की सच्ची सन्तती करने का अवसर प्रदान किया 
है, जिसके लिए सदैव मैं उनका ऋणी रहुँगा। 


शुभकामनाओं सहित। 
। आपका 
Ake > 
(दिग्विजय सिंह) 
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वन्दे महापुरुष! ते चरणारविन्दम्‌ 


ध्येयं सदा परिभवध्नमभोष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌। 
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌।। 
त्यक्त्या सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्षमीं ais आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌। 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌।। 
(श्रीमदभागवत ११/५/३३-३४ 
“प्रभो! आप शरणागतरक्षक हैं। आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा ध्यान 
करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अन्त कर 
देनेवाले तथा भक्तों को समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करनेवाले कामधेनुस्वरूप 
हे। वे तीर्थो को भी तीर्थ बनानेवाले स्वयं परम तीर्थस्वरूप हैं; शिव, ब्रह्मा आदि 
बड़े-बड़े देवता उनकी स्तुति करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ 
जाय, उसे वे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त पीड़ा और कष्ट के 
नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष! मैं आपके 
उन्ही चरणारविन्दों की वन्दना करता हूँ। भगवान्‌! आपके चरण-कमलों की 
महिमा कौन कहे। अपने पिता दशरथजी के वचन से देवताओं के लिए भी 
वाञ्छनीय और दुस्त्यज राज्यलक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण-कमल वन-वन 
घूमते फिरे! सचमुच आप धर्मनिष्ठा की सीमा हैं। और महापुरुष! अपनी प्रेयसी 
सीताजी के चाहने पर जान-बूझकर आपके चरण-कमल मायामृग के पीछे दौड़ते 
रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं प्रभो! मैं आपके उन्हीं चरणारविन्दों की 
वन्दना करता हूँ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ते सर्वतीर्थाश्रय भूतदेहा देशे महाभागवता वसंति। 
यस्मिन्‌ सतददर्शनसंस्थितिभ्यां सूते सुपुण्यं निखिलाघशून्यम्‌।। 
तदर्चनात्तत्पदनीरपानान्तत्संगतेस्तत्प्रणैतर्विध्यानात्‌। 
नृणां हि तच्छिष्टसुभोजनाच्च स्यात्कोटिजन्मार्जितपापनाशः।। 
--वैष्णवमताब्जभास्कर 


महान्‌ श्री वैष्णव संत जिस देश में निवास करते हैं, वही सभी तीर्थ आकर 
निवास करने लगते हैं। उन महाभागवतों के दर्शन से तथा उनके रहने से वह प्रदेश 
भी महान पुण्यपद तथा सभी पापों का नाश करने वाला बन जाता है। ऐसे महान्‌ 
संतों के दर्शन करने से, चरणस्पर्श करने से उनका चरणोदक पीने से, उनकी 
संगति करने से, उनके श्री चरणों में प्रणाम करने से तथा उनके भोजन करने के 
पश्चात्‌ उनका प्रसाद करने से करोड़ों जन्मों का पाप नाश हो जाता है। 
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रामावतारश्री सम्प्रदायाचार्य रामानन्दाचार्यजी महाराज 
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सम्पादकोय 


स्वामिवर्य रामानन्द मध्यकाल के सर्वाधिक यशस्वी साधक प्रगतिशील 
विचारक, निपुण संगठक तथा समन्वयवादी महात्मा थे। उत्तरी भारत में राम-भक्ति 
धारा का ATA प्रवाह स्वामी रामानन्द के बूते की ही बात थी। वे सहृदय उदार तथा 
स्वतन्त्रचेता महामनीषी थे। राम के प्रति अदूट निष्ठा पावन चरित्र बल, चुम्बकीय 
व्यक्तित्व इन्हें हिन्दू समाज में ही नहीं अपितु किन्ही अर्था में मुसलमान समुदाय में 
भी गौरवपूर्ण स्थान दिला सका था। भारत के साम्प्रदायिक इतिहास में परस्पर विरोधी 
सिद्धान्तों तथा साधना पद्धतियों के आनुयायियों के बीच इतनी लोक प्रियता उनके 
पूर्व किसी सम्प्रदाय प्रवर्तक को प्राप्त न हो सकी थी। महाराष्ट्र के नाथपंथियों ने 
ज्ञानदेव के पिता विठ्ठल पंत के गुरु रूप में उन्हें पूजा, अद्वैत मतावलम्बियों ने 
ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी के रूप में उन्हें अपनाया, वावरी पंथ के संतों ने अपने 
सम्प्रदाय का प्रवर्तक मानकर उनकी वंदना की और कबीर के गुरु तो वे थे ही, 
इसलिए कबीर पंथियो में उनका आदर स्वाभाविक है। स्वामी रामानन्द के व्यक्तित्व 
की इस व्यापकता का रहस्य, उनकी उदार और सारग्राही प्रवृत्ति और समन्वयवादी 
विचारधारा में निहित है, जिसकी प्रेरणा से सभी जातियों और वर्गों के जिज्ञासुओं को 
शरण में लेकर उन्होंने प्रकाशमय पथ पर अग्रसर किया था। हिन्दू मुसलमान दोनों 
दीन के संत उनके सदुपदेशों से कृतकृत्य हुए। 

इतना ही नहीं उपासना की सगुण एवं निर्गुण दोनों पद्धतियों को उनसे 
विकास की प्रेरणा मिली। उनके बारह प्रधान शिष्यं में इन दोनों प्रणालियों के प्रचारक 
संतों में प्रमुख थे अनन्तानन्द और कबीर। इनमें प्रथम से सगुण और द्वितीय से 
नर्गुणधारा का प्रसार हुआ। भारतीय संस्कृति की रक्षा और विकास में उक्त दोनों 
सम्प्रदायों का कितना योग है यह किसी से छिपा नहीं RI अतः यदि उनके जन्मदाता 
की तुलना नाभादास ने सांस्कृतिक आदशों के प्रतिनिधि राम से कर दी हो तो अत्युक्ति 
नहीं कही जा सकती। . 

स्वामीजी के प्रतिपाद्य तो राम ही थे। राम एक ऐसे तत्त्व हैं जिनसे ऊँची 
धारणा मनुष्य की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक चेतना की सीमा के बाहर की बात है। 
राम से ऊँची सत्य की धारणा नहीं हो सकती। शुभ की चरम कल्पना भी राम हैं। 
सौन्दर्यं का चरम रूप भी राम हैं। जिसकें जीवन में राम आ जाते हैं, वह सत्यनिष्ठ 
हो जाता है, वह संसार की कल्याण कामना से भर उठता है, उसकी वाणी, विचार 
और कार्य सब कुछ सुन्दर हो जाता है। राममय होकर हम सारे विकारों से परे हो 

जाते हैं। राम में आस्था जीवन के सर्वोच्च मूल्यों में आस्था का नामान्तर है। राम परम 
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तत्त्व हैं। राम ज्ञानियों के ज्ञेय, ध्यानियों के ध्येय, उपासकों के उपास्य और 
कर्मयोगियो की प्रेरणा के मूलस्नोत हैं। जीवन संघर्ष तो बराबर रहेगा। पहले भी था 
आज भी है और आगे भी चलेगा। किसी केन्द्रीय विश्वास से प्रेरित होकर उसमें कूदने 
पर मनुष्य हार-जीत एवं आशा-निराशा के इन्द्र को झेल लेता है किन्तु आस्था विहीन 
होकर संघर्ष करता हुआ व्यक्ति दूट जाता है, बिखर जाता हे। इसीलिए आज के 
जीवन संघर्ष में भी किसी आस्था बिन्दु के प्रति अर्पित होना श्रेयस्कर है। तुलसीदास 
ने इसी तत्त्व को कितनी दृढ़ आस्था से स्वीकार किया हे-- 


सबै कहावत राम के, सबहिं राम की आस। 

राम कहै जेहिं आपनो, तेहि भज तुलसीदास।। 

स्वामीजी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनके हृदय के मध्य में बसे थे राम। 
उसी को कबीर ने उनसे ग्रहण किया था। यदि कबीर में भक्ति की पूर्णता थी तो स्वामी 
रामानन्द में सम्पूर्णता। अभेदता प्रकट करने के लिए यदि रैदास ने प्रभु को चंदन और 
अपने को पानी माना तो उस चन्दन और पानी की सुगंध थे रामानन्द। यदि मीरा भक्ति 
की चरम परिणति थीं तो रामानन्द थे उनके निकष। यदि अनन्तानन्द भक्ति के क्षेत्र 
में अनन्त थे, सीमा हीन थे, तो उस अनन्त के निर्माता थे स्वामी रामानन्द। यदि संत 
पीपा में प्रभु के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा दृश्यमान थी तो उस पराकाष्ठा के निदर्शक 
थे रामानन्द। यदि तुलसी के सर्वस्व राम थे तो उसके प्रथम प्रयोक्ता थे स्वामीजी। 
दक्षिण और उत्तर को राम रूपी महत तत्त्व से जोड़ने वाले स्वामी रामानन्द अपने 
शिष्यों प्रशिष्यों को गत सात सौ वर्षो से आलोकित कर रहे हैं। उनमें केवल धर्म 
का शास्त्रीय तत्त्व ही नहीं युग चेतना को ग्राह्य करने की अद्भुत्‌ क्षमता थी। उदारता 
का सुन्दर कवच था। सर्वस्पर्शिता का हृदय था, समानता का सख्य भाव था। समाज 
की अस्पृश्यता रूपी कर्दम ने निकलने वाले देदीप्यमान्‌ कमल की भाँति चमक थी। 
समन्वयशीलता का उनके पास महामन्त्र था। अद्भुत्‌ था उनका प्रभामंडल। क्या 
सगुण, क्या निर्गुण, क्या हिन्दू, क्या तुर्क, क्या ऊच, क्या नीच, क्या पंडित, क्या 
पुरोहित, क्या शास्त्र, क्या लोक, क्या संस्कृत, क्या हिन्दी सबके वे पुरोधा थे। वे 
किसी युग में नहीं थे। युग उनके पीछे था। युग को मोड़ने की उनमें क्षमता थी। वे 
किसी काल में नहीं थे काल उनका भृत्य था तभी तो उनका आदेश गत सात सौ 
वर्षों से काल स्वीकार करता चला आ रहा है! 


ऐसे महापुरुष, युगपुरुष की सातसौवीं जयन्ती पर यह छोटा सा स्तवक 
उनके भक्तों, अनुयायियों तथा राम में आस्था रखने वालों को सौंपते हुए मैं अपना 
परम सौभाग्य समझता हूँ] वर्तमान पीठाधीश्वर भगवत्पाद्‌ स्वामी रामनरेशाचार्य जी 
की आज्ञा का निर्वहन ही मैं इसमें कर सका El अपना कुछ भी नहीं हैं। इधर-उधर 
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से बिखरी मोतियों को चुनकर एक छोटा सा हार बनाऊँ यह अभिलाषा थी। इसके 
निमित्त मैंने प्राचीन अर्वाचीन दोनों प्रकार के भक्त-विद्वानो को इसमें सम्पृक्त करने का 
प्रयास किया है। जो कहीं न कहीं, किसी विन्दु पर श्रीमठ से, राम से, रामनरेशाचार्यजी 
से जुड़े रहे हैं। यही कारण है कि इसमें अनेक ऐसे भक्त-विद्वान्‌ तथा मठ के अंतेवासी 
हैं जो लोकांतरित होते हुए भी इस सप्तशताब्दी महोत्सव पर जीवन्त उठे हैं। आलेख 
का उपयोग करने के कारण ऐसे समस्त भक्त एवं विद्वतजनों के प्रति आभार मेरा 
परम कर्त्तव्य है। 


प्रस्तुत चयन में कोशिश यह रही है कि सप्त शताब्दी महोत्सव पर कुछ 
ऐसे आलेख रखें जायँ जो श्रीमठ के अतीत वर्तमान और भविष्य पर अपना आलोक 
विखेर सकें। उसके साथ ही विचार यह भी बना कि हमारे-आप के, श्रीमठ के, 
भारतीय संस्कृति के, इतिहास के तथा महोत्सव के केन्द्र में रहने वाले केन्द्रीय तत्त्व 
“श्रीराम” पर कुछ विद्वतापूर्ण-शोध पूर्ण आलेख भी स्थान पा सकें जिससे अपना 
हल्कापन कुछ भार ग्रहण कर ले। इस निमित्त मैने आचार्य भगवती प्रसाद सिंह द्वारा 
संपादित श्रीराम विश्वकोश प्रथम खण्ड से सहायता साभार ग्रहण की है। 
पुस्तकाकार रूप में यह प्रस्तुति महाराज श्री रामनरेशाचार्य के आशीर्वाद से 
ही संभव हो सकी है। यह कहने का विषय नहीं। प्रकाशन में प्रस्तुत महोत्सव के 
अध्यक्ष मा. मु. मंत्री म. प्रदेश श्री दिग्विजय सिंह उपाख्य दिग्गी बाबू का अपूर्व 
सहयोग ही संबल रहा है--इसे निसंकोच रूप से स्वीकार करते हुए पाठकों से मेरा 
विनम्र निवेदन है कि वे इसके सारांश राम तत्त्व तथा उसके आस्वादक संतों की निष्ठा 
को ग्रहण कर लें और नीरांश-दुराग्रह तथा दृष्टिदोष को मेरा अंतर्मल प्रक्षालित करने 
के लिए छोड़ दें। 
उदय प्रताप सिंह 
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रामानन्द- गाथा 


सात खण्ड नवद्वीप विदित यह कलिमल हरनी गाथा 
ae गहे सुत रामानन्द की आयीं भगती माँता। 


काशी में पुनि विष्णुपदी का भक्ति रूप में आना 
नेह भरे राघव का उनको अपने हृदय लगाना। 


श्रीपति को श्रीराम नाम से सत्गुरु का गुहराना 
बने रमापति राम बना रामावत ताना-बाना। 


एक धार में अगुन सगुन का सागरतट को जाना 
जाति वरन का भेद प्रेम मे जाने कहाँ बिलाना। 


पूजनीय रैदास कबीरा का इस घाट नहाना 
पीपा, भावानन्द, नरहरी, सेन कौन नहिं जाना। 


श्रद्धा औ. विशवास धाम में जगतगुरू पद पाना 
संप्रति इस परिपाटी में श्रीराम नरेश सुजाना। 


सियाराम मय जानि कथा यह बार बार दुहराना 
बार बार हे मन उन चरणों में तुम शीश झुकाना। 


-डॉ० अशोक कुमार सिंह 
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जाति पाँति पूछे ना कोई....... 


डॉ० उदय प्रताप सिंह* 

जाति पाँति पूछे नहिं कोई के उद्घोषक हिन्दु समाज एवं धर्म के उद्धारक 

स्वामी रामानन्द को अवतरित हुए सात सौ वर्ष व्यतीत हो गये। विगत्‌ २७ जनवरी 
२००० ई. तदनुसार माघ कृष्ण सप्तमी सम्वत्‌ २०५६ से उनकी मूल तपस्थली 
श्रीमठ पंचगंगा, वाराणसी तथा सम्पूर्ण देश में सप्त शताब्दी महोत्सव उल्लास के 
साथ मानाय जा रहा है। जगद्गुरु स्वामी रामानन्द की ही भाँति उन्हीं की परम्परा में 
पुष्ट वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी रामनरेशाचार्यजी द्वारा उनकी सातसौवीं. जयन्ती पर 
काशी तथा देश के अन्यान्य भागों में विद्वत्‌ गोष्ठियाँ, सम्पूर्ण भारतवर्ष की 
धर्मयात्राएँ, विद्वानों का अभिनन्दन, देवदर्शन-पूजन, मानस सम्मेलन, प्रभूत मात्रा में 
स्वामीजी से सम्बद्ध साहित्य का प्रकाशन, वेदादि ग्रन्थों पर गोष्ठियाँ, औपनिषदिक 
चर्चाएँ, भजन, कीर्तन, सत्संग का अविरल प्रवाह अवाधितगति से वर्षपर्यन्त चलता 
रहा। यद्यपि बीच में दैवयोग से कतिपय अप्रत्याशित घटनाएँ भी हुई फिर भी 
श्रीरामानन्दाचार्य यज्ञ की पूर्णाहुति सफलता पूर्वक २४ जनवरी २००१ को सम्पन्न 
Bl इस बीच अनेक स्वयंसेवी धार्मिक संस्थाएं. धर्मयात्राओ में स्वयमेव अन्तर्भुक्त 
होती रहीं। जनजागरण का तो आलम यह था कि १२-१२ घण्टे विलम्ब से पहुँचने 
पर भी अपार जन समुदाय महाराज श्री के दर्शन तथा भक्ति स्नात वाणी श्रवण हेतु 
प्रतीक्षारत रहता था। सप्तशताव्दी महोत्सव के वर्तमान रूप को देखकर आज से सात 
सौ वर्ष पूर्व की गयी स्वामिवर्य रामानन्दजी की यात्राओं की प्रभविष्णुता सहज ही 
कल्पित की जा सकती है। महोत्सव का वह क्षण रोमांचक एवं अविस्मरणीय सा 
प्रतीत होता था। जैसे जलबिन्दु सिन्धु में मिलकर अपनी सत्ता खो देता है और अखण्ड 
रूप को प्राप्त हो जाता है उसी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, 
हरियाणा, पंजाब, हिमांचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारतीय जनसमुदाय 
कीर्तन भजन रूपी पारावार में स्वयं को विलीनकर अखण्डानन्दवत हो जाता था। 
अद्भुत क्षण थे वे। अकल्पनीय मनोदशा थी वह। समस्त सोपाधिक वंधन ढीले पड़ 
जाते थे। वहाँ खण्ड अखण्ड में, जीव ब्रहम में, जाति मानवता में, भाव भक्ति में जगत 
राम में, शिष्य गुर में, गुरु सद्गुरु में प्रान्त देश में देश धार्मिक परिवेश में विलीन 
दिखाई पड़ता था। चतुर्दिक राममय संसार था। रामत्व का एकक्षत्र साम्राज्य था। भक्ति . 
की ऐसी मधुरिम वर्षा कम ही साधक भक्तों को ग्राप्त होती है। ऐसे अवसर पर स्वामी 


= अध्यक्ष हिन्दी विभाग, पी. जी. कालेज, भुड़कुड़ा, गाजीपुर! 
संपर्क सूत्र--बी, यफ एस» १३, हरनारायण विहार, सारनाथ वाराणसी। 
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रामानन्द के परम्परागत शिष्य तुलसीदास की पंक्तियाँ मानसपटल पर रुपायमान हो 
उठती थीं जिसमें रामानन्दाचार्य से अभिन्नता ही अभिन्नता दृश्यमान है-- 


तुलसी ममता राम सों समता सब संसार। 


सामाजिक भक्ति ही सामाजिक शक्ति है, आचार्य रामानन्द इसी उद्देश्य को 
लेकर रामभक्ति का प्रसार विश्वपर्यन्त करना चाहते थे। जिस समय उनका आवरण 
हुआ वह इतिहास की दृष्टि से मध्यकाल के नाम से जाना जाता था। विक्रम सम्वत्‌ 
की १४वीं शती में भारतवर्ष पर मुगलों का शासन था जिसमें हिन्दुओं पर भीषण 
अत्याचार हो रहे थे। सत्ता के बल पर धर्मपरिवर्तन एक अनिवार्य कार्य क्रम हो गया 
था। आंदारास्पद देवालयों को ध्वस्त किया जा रहा था, नारियों को भोग की वस्तु 
मात्र स्वीकार कर उनके साथ यथेच्छ आचरण किया जा रहा था। धर्म ग्रन्थों को नष्ट 
कर सांस्कृतिक वातावरण को असंतुलित किया जा रहा था, गोहत्या को प्रोत्साहन 
दिया जा रहा था। यहाँ के मूल निवासी हिन्दुओं पर अनेक प्रकार के सरकारी कर व 
प्रतिबन्ध लगाकर उन्हें संत्रास की स्थिति में ला दिया गया था। हिन्दू समाज 
अस्पृश्यता, जातीय विद्वेष, सम्प्रदायों के वितण्डावाद आदि से विशृंखलित हो रहा 
था। ऐसे संकटापन्न समय में राष्ट्र एवं समाज की रक्षा हेतु शुभमित्ति माघ कृष्ण 
सप्तमी सम्वत्‌ १३५६ को प्रयाग में पंडित पुण्यसदन शर्मा के घर माता सुशीला 
देवी की कोख से रामानन्द स्वामी का प्राकट्य हुआ। 


धार्मिक संस्कारों से सम्पन्न पिता ने रामानन्द को काशी के श्रीमठ में गुरु 
राघवानन्दचार्य के सान्निध्य में शिक्षा ग्रहण करने हुते भेजा। अल्पकाल में ही अपनी 
कुशाग्र बुद्धि से बालक रामानन्द ने सभी शाम्रों वेदों और पुराणों का अध्ययनकर 
प्रावीण्य प्राप्त कर लिया। युवावस्था प्राप्त करने पर गुरु राघवानन्दजी तथा माता- 
पिता के विशेष आग्रह पर भी ब्रह्मचारी रामानन्द ने गृहस्थाश्रम अस्वीकार कर देश 
एवं समाज के पुनरुद्धार के लिए आजीवन विरक्त रहने का संकल्प लिया। 


स्वामी राघवानन्दजी ने पंच संस्कारों से संस्कारित कर युवा संन्यासी रामानन्द 
को “रामतारक' मंत्र की दीक्षा प्रदान की। रामानन्द ने श्रीमठ की गुह्य साधना स्थली 
में प्रविष्ट हो 'राममंत्र' का अनुष्ठान तथा अन्यान्य तांत्रिक साधनाओं का प्रयोग करते 
हुए दीर्घावधि तक घोर तपश्चर्या की। इतना ही नहीं योग मार्ग की तमाम गुत्थियों को 
सुलझाते हुए उन्होंने अष्टांग योग की साधनापूर्ण की और अनेक तांत्रिकों को अपने 
यौगिक बल से पराभूत भी किया। अनेक पाखंडी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर 
युगानुकूल एकता का अद्भुत एवं अनूठा प्रयोग किया। परिणामतः समाज के 
प्रगतिशील तथा राष्ट्र को सामने रख कर धर्माचरण करने वाले व्यक्तियों का एक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जाति पाँति पूछे ना कोई...... ३ 


विशाल जनसमुदाय उनके पीछे खड़ा दिखाई पड़ने लगा जिससे भक्ति आंन्दोलन के 
एक बड़ा सम्बल मिला। 


दीर्घायुष्य प्राप्त करने के कारण जगद्गुरु राघावानंदाधार्य अपने तेजस्वी तथा 
प्रिय युवा शिष्य रामानन्द को श्रीमठ की परम पावन पीठ पर अभिषिक्त कर दिया। 
इस अवसर पर जगद्गुरु रामानन्दाचार्य ने श्रीमठ में एकत्रित विशाल जनसमुदाय को 
सम्बोधित करते हुए अपने प्रथम सम्बोधन में हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं 
अंधविश्वासों को दूर करने तथा परस्पर आत्मीयता एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करने तथा 
धर्म रक्षार्थ विराट संगठित शक्ति खड़ा करने का आह्वान किया। 


स्वामी रामानन्दाचार्य के २५ हजार शिष्यो का उल्लेख उनके साम्प्रदायिक 
पीठों में परम्परानुसार मिलता है पर उनमें, बारह प्रमुख शिष्य थे-जिनमें रविदास, 
कबीर, धन्ना, पीपा, सेन, पद्मावती, अनन्तानन्द, सुखा सुरसुरा, नरहरि, भावानन्द 
तथा सुरसरी। ये सभी विभिन्न समुदायों तथा निर्गुण-सगुणोपासक विभिन्न साधनावलंबी 
परम्परा में दीक्षित थे। स्वामी रामानन्द के संपर्क में आने से सबके आराध्य राम हो 
गए। इस प्रकार स्वामीजी ने छुआछूत, जातीय एवं साम्प्रदायिक भेदभाव को मिटाकर 
समता-ममता मूलक समाज की संस्थापना किया! यह उस युग के लिए एक 
क्रांतिकारी परिवर्तन तथा वैचारिक दृष्टि से एक अभिनव प्रयोग था! स्वामी जी के 
जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू देशाटन और जन जागरण था इसीलिए उन्होंने 
कश्मीर से कन्याकुमारी तथा द्वारकापुरी से जगन्नाथपुरी तक सम्पूर्ण तीर्थां तथा मन्दिरं 
के दर्शन करते हुए समस्त भारतवर्ष का भ्रमण किया। 


क्रूर विवेकशून्य पूर्वाग्रही तथा असहिष्णु यवन शासकों के अत्याचारों, संघर्षो 
की घटनाओं Ud जजियाकर द्वारा हिन्दू समाज के संत्रास पर उन्होंने शंखध्वनि से 
अपनी यौगिक शक्ति का समस्त वायुमण्डल में प्रसार किया। इससे भयभीत होकर 
तत्कालीन मुगल शासक मु. तुगलक संत कबीरदास के साथ स्वामी जी के 
शरणागत हो क्षमा याचना की। फलत: शासक ने हिन्दुओं पर लगे समस्त प्रतिबन्ध 
हटाने तथा जजियाकर समाप्त करने का आदेश निर्गत किया। 


बलपूर्वक मतान्तरित तथा इस्लाम मत में दीक्षित हिन्दुओं को पुन: हिन्दू धर्म 
में लाने के लिए परावर्तन संस्कार का महान्‌ कार्य सर्वप्रथम स्वामीजी ने ही प्रारम्भ 
किया। इतिहास इसका साक्षी है कि अयोध्या के राजा हरी सिंह के नेतृत्व में ३४ 
हजार राजपूतों को एक ही मंच से स्वामीजी ने स्वधर्म अपनाने की प्रेरणा दी थी। 


तत्कालीन हिन्दू समाज में विभिन्न मत-पंथ, सम्गरदायों में घोर वैमनस्य तथा 
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कटुता व्याप्त थी। स्वामी जी ने सभी मत-मतान्तरों के विभेद समाप्त कर सम्पूर्ण 
हिन्दू समाज को एक सूत्रबद्धता का महनीय कार्य सम्पन्न किया। उन्होंने मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम को आदर्श मानकर सरल राम भक्ति मार्ग का निदर्शन किया। वैष्णव 
सम्प्रदाय में रामानन्द सम्प्रदाय सबसे बड़ा है और वैष्णवों के सम्पूर्ण देश में ५२ 
आचार्यपीठों में से ३६ केवल रामानन्द सम्प्रदाय से सम्बद्ध हैं जो द्राराचार्य के नाम 
से विख्यात हैं। स्वामीजी द्वारा उपदिष्ट वाणियों में १०८ सम्प्रदाय प्रमुख है जो 
“रामानन्दादेश' के नाम से सुख्यात हैं। 
युगप्र्वतक, युगाराध्य स्वामी रामानन्दाचार्य ने दलित, शोषित तथा उपेक्षित 
नारी समाज के उत्थान का कार्य सम्पन्न कर समाज में समरसता उत्पन्न की। अपना 
सम्पूर्ण जीवन लोक मंगल तथा लोक कल्याण हेतु समर्पित कर हिन्दुत्व के 
अभ्युत्थानार्थं समाज को संगठितकर एक विशाल शक्ति का सृजन किया। उनका 
व्यक्तित्व सर्वस्पर्शी व्यापक तथा प्रेरणादायी था। यही कारण है कि उनके अवतरण 
के सात सौ वर्ष बाद भी उनके द्वारा उपदिष्ट वाणी, सम्पन्न कार्य और उनका चुम्बकीय 
व्यक्तित्व आज भी उतना ही प्रासंगिक, तरोताजा तथा अपरिहार्य बन हुआ है। जिस 
प्रकार त्रेतायुग में भगवान्‌ श्रीराम ने अवतरित होकर मानवता की, धर्म की सेवा एवं 
रक्षा की उसी प्रकार कलियुग (१४वीं- १५वीं) शती में स्वामी रामानन्द ने धर्म-समाज 
की रक्षा करते हुए वर्तमान समय में स्वामी रामनरेशाचार्य के रूप में अपने धर्मोपदेशों 
से समस्त मानव जगत्‌ को आप्लावित एवं अभिसिंचित कर रहे हैं। अगस्त्य 
संहिताकार ने यथार्थ ही कहा था कि 


“रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले।' 


ऐसे जगपुरोधा, महामनीषी, लोकोपकारक स्वामी रामानन्दाचार्य को उनकी 
शतवार्षिकी पर बारम्बार नमन। 


उदय प्रताप सिंह 


बी. एफ, एस, १३ 
हरनारायण विहार 
सारनाथ, वाराणसी 
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श्रीमठ : वर्तमान wa भविष्य 


दयासिंधु शर्मा" 


वेद, उपनिषद्‌ तथा तन्मूलक समस्त आध्यात्मिक शास्त्रों का प्रधान प्रतिपाद्य 
सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत जिसमें ब्रह्म जीव तथा माया इन तत्वत्रय की नित्यता सर्वथा 
स्वीकृत हैं। ब्रह्म की अद्वैतता के बजाय उसे चिदचिदू विशिष्ट रूप में स्वीकार किया 
गया है। इस अनादि सिद्धान्त का पृथ्वी पर प्रथम प्रवर्तन परम प्रभु सर्वावतारी श्रीराम 
जी की नित्य लीला सहचरी प्राणवल्लभा जगज्जननी भगवती श्री सीताजी ने 
अनादिकाल से जन्म-मृत्यु जरा-व्याधि के दुःखोदधि के डूबते हुए जीवों के प्रति 
दयार्द्र हो उनके समुद्धारार्थ किया था। इसी सिद्धान्त को आगे चलकर जगद्गुरु 
रामानन्दाचार्य जी ने प्रवर्धित किया। 

अनार्य एवं अवैदिक विचारों के कार्यान्वयन की क्रूर पीड़ा का नग्न प्रदर्शन 
विक्रम के आठवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इस भू-भाग पर होता 
रहा। अन्ततः शाश्वत वैदिक संस्कृति के अनन्य उपासक आर्यों की आर्त पुकार दीन 
बन्धु दयामय भक्तवत्सल श्रीराम ने सुनी और १४वीं शताब्दी में प्रयाग के ब्राह्मण 
दम्पति के यहाँ बालक के रूप में अखिल ब्रह्माण्ड नायक परात्पखह्य श्रीराम ने 
अवतार ग्रहण किया। इसी विप्र बालक ने रामानन्दाचार्य स्वरूप उस वटवृक्ष का 
विशाल स्वरूप धारण किया जिसके द्वादश शिष्य स्वरूप द्वादश स्कन्ध अपनी 
शीतल छाया में भव यात्रा से श्रान्त क्लान्त पथिकों को विश्राम देकर उस संजीवनी 
का संचार किया जो परम विश्राम स्थल पहुँचाने में सार्थक सिद्ध हुई। इसी बालक 
ने अपने जीवन क्रम के अगली कड़ी में काशी के पंचगंगाधाट पर अवस्थित गुरु 
राघवानन्दजी की तपः स्थली एवं आध्यात्मिक राजधानी श्रीमठ का समाश्रयण किया, 
जो इनके कार्यक्षेत्र के रूप में सगुण तथा निर्गुण राम भक्ति के लिए गोमुख तथा एक 
ऐसा प्रकाशा स्तम्भ प्रमाणित हुआ, जहाँ से भगवत स्मरण की गंगा जनजन में 
प्रवाहित हुई और जड़-चेतनात्मक संसार के प्रति सियाराममय भाव के दिव्य आलोक 
से जनमानस चमत्कृत एवं आलोकित हो गया। सभी संकीर्ण भेद-भाव रामभक्ति के 
रिश्ता में परिवर्तित एवं परिवर्धित हुए। रामभक्ति की इस शीतल जलधारा ने वर्णाश्रम 
व्यवस्था के दम्भ से दूषित भारतीय समाज के उन दरवाजों का भी स्पर्श किया तथा 
उनसे निकलने वाले लोगों को समान रूप से कृतार्थ किंया। जिनकी छाया भी लोगों 
को अपवित्र बनाती थी। फलस्वरूप कबीर, रैदास, धना, सेना, प्रभृति समाज के 


MS RP क eee 
* सचिव, श्रीमठ, पंचगंगा घाट, वाराणसी। 
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उपेक्षित लोगों को भी वह स्थान मिला, जो अग्रजों में अनन्तानन्द, भावानन्द प्रभृति 
को प्राप्त था। समाज के सभी वर्गों ने इससे शीतलता प्राप्त किया। एक दूसरे के बीच 
की खाई मिट गयी। विभिन्न तटों के बीच सेतु का निर्माण हुआ। समाज विखण्डन 
की भयावह ज्वाला से बच गया। जन-जन का हृदय एक दूसरे के प्रति समानुभूति 
एवं स्नेह के भाव प्रकाश से प्रकाशित हुआ। इन व्यवहारिक लाभों से विशिष्ट होते 
हुए लोगों ने परम शान्ति को प्राप्त किया। 


श्री सीता जी द्वारा पृथ्वी पर प्रवर्तित विशिष्टाद्वैत (राममय जगत्‌ की 
भावधारा) सिद्धान्त तथा रामभक्ति की धारा को मध्यकाल में परमसिद्ध विलक्षण 
संगठनवादी लोकोत्तर उदार, अदम्य, उत्साही स्वामी रामानन्दाचार्य ने अनुपम तीव्रता 
प्रदान की जिसके कारण महानगरों के गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में ही नहीं प्रत्युत 
राजमार्ग के सम्पर्क से सर्वथा वंचित गाँवों की झुग्गी झोपड़ियों तक रामभक्ति की परम 
मंगलमयी धारा फैल गयी। परिणाम यह हुआ कि देश के महानगरों से गाँवों तक 
कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ इस सम्प्रदाय का छोटा या बड़ा कोई मन्दिर न हो। 
किन्तु कणलकाल से स्वामी रामानन्द एवं द्रादश आदित्य स्वरूप उनके द्वादश शिष्यों 
की कृतियाँ भी प्रभावित हुई। परिणाम स्वरूप रामानन्दाचार्य एवं उनके द्वादश शिष्य 
जब तक इस धरा धाम पर अपने पांचभौतिक शरीर से विराजते रहे, तब तक उनके 
विचार समाज पर कार्यान्वित हुए। उनके विचार प्रकाश के सम्मुख समाज विघटक 
तत्वों के सिर नहीं उठ सके। पर खेद का विषय है कि जिस मानवता और मानव 
समाज का प्रस्थापन आचार्य पाद के द्वारा हुआ था। पुनः वैष्णवता (प्राणिमात्र के प्रति 
सियाराममय दृष्टि) धूमिल पड़ती गयी। और वैष्णवता वर्ण जातिवादिता में परिणत 
हो गई। साधना की ऊँचाई का स्थान जाति और कुल ने अतिक्रमित कर लिया। स्वार्थी 
व्यवस्थावादियों ने वैष्णवता के भव्य भवन को छिन्न-भिन्न कर डाला। समाज का 
प्रत्येक निर्णय जातीय भावना से प्रभावित होने लगा। स्वामी रामानन्दाचार्य की 
मौलिक छवि को उनके अनुयायी ही नष्ट-भ्रष्ट करने में समर्पित हो गये। कबीर, रैदास 
आदि को परम सम्मान जिस परम्परा में प्राप्त हुआ था वहीं आज ब्राह्मणवादी सन्तों 
का पारस्परिक कलह एवं उपेक्षित भाव ने समाज के अस्तित्व को कवलित करने 
तथा श्रीसम्भ्रदाय की धवल कीर्ति को कलंकित करने का दुष्प्रयास प्रारम्भ कर दिया 
इन सबका एकमात्र कारण है-साम्मरदायिक स्वरूप और आदर्श की पूर्णरूप से 
विस्मृति। स्वरूप तथा आदर्श का विस्मरण मानव मात्र को पथ विमुख बनाता है। 
समाज के लोग आचार्य निष्ठा विहीन उनके जीवन मूल्यों तथा आदशों से सर्वथा दूर 
सिद्धान्तानभिज्ञ एवं स्वयशोवर्द्धनपरायण होने लगे। फलतः अमृतमय रामभक्ति धारा 
के गोमुख तथा सियाराममय जगत्‌ की भाव दृष्टि के प्रकाश स्तम्भ श्रीमठ को भी 
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भूल गये। परिणाम यह हुआ कि पांच किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ सहस्राधिक सन्तं 
का साधना.स्थल श्रीमठ, पंचगंगा तट की कुछ सीढ़ियों में सिमट गया। 

दीर्घबन्धु आचार्य की अन्त: प्रेरणा हुई तो समाज के कुछ वरिष्ठों ने जगद्गुरु 
रामानन्दाचार्य स्वामी भगवदाचार्य जी महाराज के परमप्रभु श्रीराम के नित्य कैंकर्य 
परायण होने पर स्वामी शिवरामाचार्य जी महाराज के वृद्ध कन्थो से आकाश की तरह 
व्यापक समाज का गुरुतर दायित्व विलक्षण संगठनवादी, परम उदार, अदम्य 
उत्साही, समाज के विभिन्न तटों को जोड़ने में सेतु स्वरूप आचार्य निष्ठा आदर्श व 
सिद्धान्त के परमोपासक किसी युवा कन्थो पर सौंपने का निर्णय लिया और अत्यधिक 
अन्वेषण एवं आग्रह के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो अपनी त्याग, 
तपस्या और विद्या से विभिन्न सम्प्रदायों में ऐक्य की अनुभूति कराने में सिद्धहस्त था! 
सन्त समाज जिन्हें रामनरेशाचार्य के नाम से जानता था। इस परमविरक्त को आचार्य 
पद से सम्बोधित कर विभिन्न सम्प्रदायों के सन्त अपने को धन्य मानते थे। उन्हीं के 
कन्धों पर समाज का उक्त गुरुतर दायित्व सौंप दिया गया। मनीषी समाज के विघटन 
के हेतुभूत वैष्णवता की विकृतियों एवं विसंगतियों से पूर्व परिचित और उसके 
उपचार के लिए चिर चिन्तित थे। समाज के विघटन का मूल कारण आचार्य निष्ठा 
आचार्य के जीवनादर्श और आचार्य के सिद्धान्त के कार्यान्वयन का अभाव ही मानते 
हैं। फलत: इन्होंने आचार्य पद प्रतिष्ठित होने के पश्चात आचार्य निष्ठा, आचार्यादर्श 
एवं आचार्य सिद्धान्त को जनमानस में पुनः स्थापित करने का दृढ़ ब्रत लिया। अतः 
इनके आचार्य पदालंकरण के पश्चात्‌ अखण्ड वैष्णव समाज के विभिन्न तटों पर 
सर्वजन सुलभ सेतु का निर्माण हुआ। श्रीमठ से वियुक्त हुए कबीरदासीय, रविदासीय, 
गरीबदासीय, रामस्नेही प्रभृति विभिन्न परम्परा के लोगों ने इस सेतु का समाश्रयण कर 
अपने मंजिल को सुलभ बनाने का सत्संकल्प लिया और एक ही वैष्णवता वितान 
की छाया में अपनी आध्यात्मिक क्रिया कलापों का कार्यान्वयन करना प्रारम्भ कर 
दिया। किन्तु वहीं दूसरी ओर उपर्युक्त जीवनादश से सर्वथा विमुख अपनी ही श्री, 
सम्पदा और यशोवर्धन में संलग्न वैष्णवता विमुख संकीर्ण जाति और वर्गवाद के 
पक्षधर सम्प्रदाय के कतिपय लोगों के हृदय में ईर्ष्या के भाव समुद्रायित हुए जिसका 
नग्न प्रदर्शन तीर्थराज प्रयाग में परम पुनीत धार्मिक व आध्यात्मिक महाकुम्भ पर्व के 
अवसर पर हुआ। इन लोगों ने वर्तमान आचार्य के द्वार समायोजित आचार्य निष्ठा 
आदर्श एवं सिद्धान्त के अनुरूप विश्राम के कारण ज्ञान, कर्म एवं भक्ति की त्रिवेणी 
के संगम शिविर में अशान्ति फैलाने के लिए षड़यन्त्र पूर्ण प्रयास किया और अनादि 
काल से चले आ रहे सन्तों का कुम्भ पर होने वाला मुख्य स्नान को अवरुद्ध कर 
दिया। 
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रामभक्ति धारा के गोमुख श्रीमठ के आचार्य पदासीन आदर्शवादी आचार्य को 
एवं श्रीमठ के कद को सम्प्रदाय के कुछ संकीर्ण. तथा स्वकीर्ति प्रिय लोगों ने अपने 
मठों की आकृति एवं अपने पांचभौतिक सुगठित शरीर से मापने का प्रयास किया। 
इन सारे दुष्प्रयासों के बावजूद भी निष्ठा सिद्धान्त और आदर्श किसी भी समाज के 
रीढ़ होते हैं। इनके सुदृढ़ होने पर किसी उन्नति में कोई अवरोध संभव नहीं। फलत: 
वर्तमान आचार्य ने वर्तमान श्रीमठ को रामभक्ति की सगुण एवं निर्गुण धारा के विभिन्न 
विच्छिन्न एवं सूखे स्रोतों से सम्पृक्त कर उन्हें दिव्य राममय जगत्‌ की भावधारा से 
प्रवाहमय बनाने का प्रबल प्रयास प्रारम्भ कर दिया है। अहर्निश भारत के विशाल भू- 
भाग के कोने-कोने में अवस्थित एवं अपने मूल आध्यात्मिक केन्द्र से सम्बन्ध 
विच्छिन्न हुई परम्परायें वैष्णवता के सूत्र में बँधकर श्रीमठ से एकरूपता स्थापित कर 
रही हैं। नित्य नये स्थान के लोग इस सुदृढ़ सेतु का समाश्रयण कर श्रीमठ से जुड़ 
गए हैं। कई परम्परावादी मठ मन्दिरों की इकाइयाँ श्रीमठ में विलीन हो रही हैं। जाति 
और वर्णवाद से ऊपर उठकर लोग वैष्णवता के वितान में विश्राम कर आचार्य निष्ठा 
एवं आचार्यादर्श पथारूढ़ हो रहे हैं। इन सब शुभ संकेतों का एकमात्र कारण श्रीमठ 
के वर्तमान आचार्य स्वामी रामनरेशाचार्य जी के मन, वचन और क्रिया की आचार्य 
निष्ठा आदर्श एवं सिद्धान्त के साथ एकरूपता ही मानी जा सकती है। किसी भी 


व्यक्ति या समाज को अपनी अस्मिता अपनी गरिमा एवं अपने विशाल आकृति की - 


अखण्डता अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए मन वचन एवं क्रिया में ऐक्य का स्थापन 
अपरिहार्य होगा। वाह्याभ्यन्तर की एकात्मता स्थापित करनी होगी अन्यथा देश तथा 
समाज की अखण्डता का संरक्षण सम्भव नहीं शास्त्रीय ज्ञान, धार्मिक उपदेश में वाणी 
की प्रखरता का प्रदर्शन आध्यात्मिक स्थलों की भौतिक साज-सज्जा समाज में सौहार्द 
तथा समवेत भाव के स्थापन में साकार भूमिका नहीं निभा सकेगी। उक्त कायमनोवाकू 
का आचार्यादर्श के साथ सम्बन्ध स्थापन न होने के फलस्वरूप ही यह समाज 
अखण्ड वैष्णवता के वितान से वियुक्त होकर विभिन्न सम्प्रदाय के रूप में दृष्टिगोचर 
होता हैं। आचार्य पीठाधीश का प्रथम दायित्व इन शाखा स्वरूप तटों पर सेतु निर्माण 
कर इनमें ऐक्य स्थापित करना होगा। जिस आचार्य ने इतने बड़े निरपेक्ष समाज का 
निर्माण किया था, एक दूसरे से गला मिलाकर चलने की सीख दी थी, उस गुरुपीठ 
पदासीन आचार्य को औचित्य खण्डित समाज में अखण्डता का संस्थापन करना ही 
होगा। इसे ही आद्यरामानन्दाचार्य का जीवनादर्श कहा जायेगा। प्रसन्नता की बात है 
कि श्रीमठ के आचार्य पीठासीन वर्तमान आचार्य की सुप्रवृत्तियों से आद्य रामानन्दाचार्य 
के जीवनादर्श का सुन्दर संकेत मिलता है। 


वैष्णव विशिष्टाद्वैत मतावलम्बी ही नही प्रत्युत देश के कोने-कोने के अन्य 
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श्रीमठ : वर्तमान एवं भविष्य ९ 


सनातन धर्मावलम्बी सन्त एवं सद्गृहस्थ भी श्रीमठ स्वरूप प्रकाश स्तम्भ की ओर 
जीवन को आलोक मण्डित करने वाली किरणों की प्रतीक्षा में अपनी आँखें फैलाकर 
निहार रहें हैं। जहाँ रामानन्दीय वैष्णव भी अपने आचार्य के सम्मान में शंकराचार्य की 
जय बोला करते थे वही आज शैवमतावलम्बी भी वर्तमान श्रीमठपीठाधीर्वर 
बैष्णवाचार्य का सानिध्य एवं सदुपदेश प्राप्त कर अपने को धन्य मान रहे हैं। फलतः 
श्रीमठ के शिखर पर पुनः भारतीय समाज की एकता भारत की अखण्डता एवं 
सियाराममय जगत्‌ की भावदृष्टि का अखण्ड दीप प्रज्वलित हो गया है। भविष्य में 
वर्तमान आचार्य को भी जाति, धर्म सम्प्रदाय भाषा एवं क्षेत्रीयता के संकीर्ण पाश में 
आबद्ध भारतीय मनीषा को मुक्त कराकर भारत के प्रत्येक निवासी में मानवता, 
वैष्णवता और अखण्ड भारत के नागरिकता की भावधारा प्रवाहित करना होगा क्योंकि 
आद्याचार्य ने इसी भाव धारा को प्रवाहित कर वैदिक सनातन धर्म को कवच प्रदान 
किया था तथा इनके द्वादश शिष्यों ने भारत के इतिवृत्त को महिमामण्डित किया था। 
अन्यथा यह देश पूर्णरूपेण पाकिस्तान बन गया होता। भारत की अखण्डता को 
अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए सामाजिक सद्भाव तथा उतार्थिक न्याय परमापेक्षित 
होता है जिसके लिए वर्तमान आचार्यपाद बाहरी मूल्यों के आधार पर साम्यवाद की 
स्थापना न कर धर्म एवं आध्यात्म के सूत्र में पिरोकर समाज को वास्तविक साम्यवादी 
धरातल पर खड़ा करने के लिए कटिबद्ध है। दलितों के प्रति हीन भावना का आमूल 
निर्मूलन के लिए ज्ञान और भक्ति की उच्चता को ही सुलभ एवं श्रेयस्कर उपाय मानते 
हैं न कि संविधान एवं कानून का सहयोग। इनका मानना है कि आद्य रामानन्दाचार्य 
ने राम भक्ति रूपी गंगा जल से रैदास, कबीर और सेनानाई प्रभृति समाज के उपेक्षित 
जनों का अछूतापन धोकर उन्हें परममंगलमय बनाया था। अत: आज भी राम भक्ति 
रूपी गंगा जल की प्रासंगिकता अछूतोद्धार एवं दलितों के उत्थान में अपरिहार्य सिद्ध 
हो रही है। 

परम्परागत वैदिक विचारों के मन्थन में लगी इनकी मनीषा में यही बात 
प्रस्फुरित होती है कि आद्य रामानन्दाचार्य के जीवन मूल्यों उनके आदशोँ एवं सिद्धान्तों 
के दिव्यालोक से जन मानस का प्रकाशन ही दलितोद्धार एवं अछूतोद्धार का एकमात्र 
उपाय है जिससे वर्तमान दलितोद्धारकामी सर्वथा दूर हैं। एतदर्थ वर्तमान आचार्य (अपने 
अनुयायिओ को) रामानन्दीय परम्परा के कुछ गेय अन्धो के पठन-पाठन एवं अनुशीलन 
तक ही सीमित रखना नहीं चाहते हैं, प्रत्युत इनका अनुशीलन वैदिक विशिष्टाद्वैत 
सिद्धान्त के निकर्ष पर मापकर करने के पक्षधर हैं, जिसके लिए वे गीता, उपनिषद्‌, 
ब्रह्मसूत्र तथा अन्य प्रासंगिक दार्शनिक ग्रन्थों का दैनिक स्वाध्याय प्रवचन की परम्परा 
की प्रतिष्ठा प्रत्येक रामानन्दीय आश्रमों में करने कराने के पूर्ण पक्षधर हैं। इनका मानना 
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है कि वैष्णव समाज को आचार्यादर्श से दिग्भ्रमित होने के कई कारणों में उक्त सच्छर्रो 
के स्वाध्याय प्रवचन के प्रचार प्रसार का अभाव ही प्रमुख कारण है। 


वर्तमान पीठाधीश के आचार्यत्व में श्रीमठ अपने अनुयायिं को पंचसंस्कार 
की दीक्षा तक ही सीमित न रखकर उन्हें संस्कृत भाषा तथा उसमें निबद्ध समस्त 
सद्यन्थों को पढ़ने-पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी दिशा में प्रतिवर्ष आचार्य 
जयन्ती के शुभ अवसर पर सरस्वती समुपासक विद्वानों को दस हजार रुपये राशि 
के 'रामानन्दाचार्य' पुरस्कार से सम्मानित करता है और सैकड़ों मेधावी एवं भविष्णु 
संस्कृत सरस्वती सेवा परायण छात्रों को भोजन, वस्र, आवास एवं पठन-पाठन 
सामग्रियों को निरपेक्ष भाव से उपलब्ध कराता है। भविष्य में भी यह बड़ी-बड़ी 
योजनायें साकार करने जा रहा है। आधुनिक शिक्षाप्रेमियों को भी यह आध्यात्मिक 
संस्कारों से मण्डित करने की योजना को कार्यान्वित करने हेतु कृतसंकल्प है, जिसके 
लिए ऐसी संस्थाओं का संस्थापन संकल्पित है, जहाँ आध्यात्मिक संस्कार की 
आधारशिला पर भौतिक शिक्षा देने की व्यवस्था होगी। फलत: अगला भारत विश्व 
मंच पर श्रेय के साधनें के क्षेत्र में ही नही प्रत्युत्‌ जीवनोपयोगी भौतिक साधनों के 
संकलन में भी किसी से पीछे नहीं रहेगा। वह दिन दूर नहीं जब आध्यात्मिक भावधारा 
का गोमुख श्रीमठ भारत के प्रत्येक प्रान्तों में अपने वर्तमान आचार्य स्वामी 
श्रीरामनेशाचार्य जी का जहाँ एक ओर आचार्यादशों के पुन: संस्थापन के लिए जाति, 
धर्म, सम्प्रदाय एवं क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर मानवता, वैष्णवता और अखण्ड 
भारतीयता के प्रचार-प्रसार के लिए बद्धपरिकर हैं वही दूसरी ओर अपनी आचार्यनिष्ठा 
को कार्यान्वित करने के लिए आचार्य के प्रभवस्थली तीर्थराज प्रयाग में आचार्यपाद 
के संस्मरण स्वरूप श्रीमठ की स्थापना के लिए कृतसंकल्प हैं और उनके सिद्धान्तों 
के प्रसार हेतु दुर्लभ साम्प्रदायिक दार्शनिक सद्गन्थों के प्रकाशन की दिशा में अहर्निश 
प्रयत्नशील el क्योंकि ये साम्प्रदायिक मूल्यों के अवनयन में आचार्यनिष्छा आचार्य 
का जीवनादश और आचार्य के सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार के अभाव को ही कारण 
मानते हैं। 

° 
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वैष्णव भक्ति की सैद्धान्तिक भूमिका 


Sto भोला शंकर व्यास* 


भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य और संस्कृति के विकास में भागवत धर्म तथा 
वैष्णव भक्ति से सम्बद्ध वैचारिक क्रान्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय 
चिन्तकों ने मानव जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ-चतुष्टय माना है, जो मानव के ऐहिक 
तथा आमुष्मिक कल्याण से सम्बद्ध है। आमुष्मिक श्रेय की उपलब्धि के लिए भारतीय 
शास्त्र, आगम, निगम, पुराण तथा दर्शन ज्ञान, कर्म और उपासना (भक्ति) के इस 
मार्गत्रय का निर्देश करते हैं, जो आधिकारिक भेद से जुड़े हैं। वैदिक यज्ञ-यागादि, 
जिनके निदर्शक, मुख्यतः ब्राह्मण-अन्थ हैं, कर्म-मार्ग से सम्बद्ध हैं और जैमिनि का 
पूर्व मीमांसा दर्शन ईश्वर जैसी सत्ता को न मानते हुए श्रुति-सम्मत दर्श-पौर्णमासादि 
याग को ही निःश्रेयस की प्राप्ति का साधन मानता है--“स्वर्गकामो यजेत”। 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ में कर्म-मार्ग की अपेक्षा ज्ञान-मार्ग का प्राधान्य दर्शाया गया 
है। याज्ञवल्क्य के औपनिषदिक चिन्तन का प्रतिपाद्य आत्म-दर्शन ही है--“आत्मा 
वारे द्रष्टव्यः इसी आत्म-दर्शन के अंग के रूप में वहाँ जीव, जगत्‌ और ब्रह्म की 
चर्चा और इनका तत्त्व विश्लेषण उपलब्ध होता है, जो सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक 
और वेदान्त के तत्‌-तत्‌ तत्त्वज्ञान सम्बन्धी विचारों में विस्तार से क्रमशः कपिल- 
पतंजलि, गौतम-कणाद और बादरायण के द्वारा मीमांसित किया गया है। उपनिषदों 
में सबसे पहले जगत्‌ के उपादान कारणभूत पंचमहाभूतों की चर्चा है, अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय इन पाँच कोशों की परिकल्पना है तथा 
देह से भिन्न देही (शारीरिक-आत्मा) की स्थापना है। इतना ही नहीं व्यष्टि रूप आत्मा 
के साथ ही साथ समष्टि रूप चेतन तत्त्व (परमात्म, ब्रह्म) की भी परिकल्पना है, जिसे 
कही तो अंशांशि-भाव से और कही अभेद-भाव से जीवन में सम्बद्ध घोषित किया 
गया है। इसी. ब्रह्म को उपनिषद्‌ समस्त जगत्‌-प्रपंच-जड़ और चेतन का उपादान 
कारण भी मानते हैं न कि मात्र निमित्त कारणा 


“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” 
यथोर्णनाभिः सृजते गृणते च” 
“आत्मन्‌ आकाशः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः अदभ्यः परथिवी” 
इस प्रकार उपनिषदों में पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड के परस्पर संघर्ष की भी चर्चा 
है और आगे चलकर योगियों के यहाँ प्रचलित “यत्पिण्डे तद्‌ब्रह्माण्डे” वाले सिद्धान्त 


Rf 23k Si i कना 
« प्राक्तन आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग का. fe. विश विश वाराणसी। 
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के बीज भी मौजूद हैं। जहाँ ब्रह्माण्ड ग्रन्थ और पूर्व मीमांसा प्रवृत्ति मार्ग से जुड़े हैं 
वहाँ उपनिषद्‌ तथा शेष दर्शन तत्त्व ज्ञान पर जोर देने के कारण प्रवृत्ति की अपेक्षा 
- निवृत्ति की ओर झुके जान पड़ते हैं। यद्यपि कपिल, गौतम और कणाद के विचारों 
में निवृत्ति मार्ग का प्राधान्य साफ तौर पर स्पष्ट नहीं है, फिर भी पतंजलि की 
अष्टांगयोग साधना में और बादरायण सूत्र के केवलाद्रैतवादी मानव के आमुष्मिक श्रेय 
के लिए निर्दिष्ट उपासना या भक्ति का मार्ग श्रुत्यनुमोदित है या नहीं, इस विषय में 
काफी मंतभेद देखा जाता है। कई विद्वान्‌ इसे वेद विरुद्ध मानते हैं, द्रविड़ या द्रमिड़ 
संस्कृति के देन या सात्त्वतों का अनुदान या श्वेत-द्वीप से आयातित साधना-मार्ग। 
ग्रियर्सन जैसे विदेशी विद्वान्‌ तो इसे ईसा की आरम्भिक सदियों में फिलस्तीन से 
दक्षिणी भारत (केरल) में आकर बसे उन ईसाई सन्तों की देन घोषित करते हैं। जिनमें 
बर्जिन, मेरी तथा यीशु की उपासना परक भक्ति पायी. जाती थी। ग्रियर्सन का यह मत 
सर्वथा अविचारणीय तथा विरुद्ध तर्काप्रतिष्ठित है, अत: इस पर पूर्वापक्ष के रूप में 
भी विचार करना निरर्थक होगा। 


परात्पर सत्ता के प्रति समर्पण-भावनामूलक भक्ति या उपासना का मार्ग 
श्रुत्यनुमोदित है या नहीं, इस विषय में अत्यधिक ऊहापोह मिलता है। अद्वैत वेदान्त 
के प्रवर्तक शंकराचार्य उपासनापरक मार्ग को वैदिक सिद्धान्तों के अनुकूल नही 
मानते। ब्रह्मसूत्र संख्या २:२:४ २-४५ के भाष्य में उन्होंने प्राचीन आगम परक पांचरात्र 
सिद्धान्त को वेद-विरुद्ध मानते हुए बताया है कि पांचरात्रों द्वारा सम्मत या कल्पित 
चतुर्व्यूह वाद, जिसमें वासुदेव से क्रमश: संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की उत्पत्ति 
की कल्पना की गयी है, सर्वथा वेद-विरुद्ध है, क्योंकि वैदिक सिद्धान्त के अनुसार 
जीव नित्य होने के कारण न तो उत्पन्न ही होता है और न नष्ट ही। साथ ही जीव 
को परात्पर सत्ता का जो अंश माना गया है, वह भी श्रुत्यनुमोदित नहीं है, क्योंकि 
जीव स्वयं अपने अज्ञान से माया परिच्छिन्न होने के कारण ब्रह्म से भिन्न उसी तरह 
प्रतीत होता है, जैसे शुक्ति में रजत को भ्रांति होती है। वस्तुत: वह ब्रह्म से अभिन्न 
है, उसका अंश नहीं। इसी तरह अन्य आधुनिक विद्वान्‌ भी भक्ति को निगम परक न 
मानकर आगम परक ही मानते हैं। जबकि दूसरी ओर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते समय 
रामानुज, वल्लभ आदि वैष्णव आचार्यों ने यह सिद्ध किया है कि भक्ति का आगमिक 
सिद्धान्त, जिसका मूल स्रोत पांचरात्र संहिताओं और सारस्वत संहिताओं में उपलब्ध 
है, वैदिक परम्परा से पूरी तर जुड़ा हुआ है और इसे अवैदिक कथमपि नहीं कहा जा 
सकता। अपने ब्रह्मसूत्र पर लिखे भाष्यों में ये आचार्य स्थान-स्थान पर वेद, ब्राह्मण 
और उपनिषद्‌ के प्रमाण देते हुए अपने सिद्धान्तों की स्थापना करते जाते हैं। 
ऐसा लगता है कि भक्ति सिद्धान्त के मूलत: अवैदिक आगमिक परम्परा का होते हुए 
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भी आगे चलकर इसके अनुयायियों ने इसे वेदानुमोदित बनाने का अथक प्रयास 
किया हे! 

आचार्य बलदेव उपाध्याय और डा० मुंशीराम शर्मा ने भक्ति के बीज वैदिक 
संहिताओं में भी संकेतिक किए हैं और वहाँ जिस गौण देवता 'विष्णु' का कतिपय 
सूक्तो में स्तवन है, उसे पांचरात्र सिद्धान्त के वासुदेव और विष्णु से जोड़ते हुए 
पौराणिक विष्णु से अभिन्न माना है। वेदों में तीन क्रम में अंतरिक्ष को नापने वाले जिस 
विष्णु की चर्चा है, वह वस्तुत: प्रामाणिक देव शक्ति सूर्य है, न कि पांचरात्रों का 
वासुदेव या विष्णु। ऐसा जान पड़ता है कि वेद जो मूलत: कर्ममार्ग के प्रतिष्ठापक 
हैं, वैसी समर्पण भावनापरक उपासना का प्रतिपादन नहीं करते, जिसे भक्ति नाम दिया 
गया है। वैदिक परम्परा से भक्ति को जोड़ने वाले विद्वानों की यह दलील है कि पांचरात्र 
सम्प्रदाय, जिसका एक नाम 'एकायन' भी है, मूलत: कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है। 
कृष्ण यजुर्वेद की काण्व शाखा में औपगायन तथा कौशिक जैसे ऋषियों का मार्ग 
भक्ति या समर्पण भावना, जिसे पारिभाषिक पदावली में प्रपत्तिशास्र कहा गया है, रहा 
है। इनके साथ इसी शाखा के तीन और वैदिक ऋषि शांडिल्य, भारद्वाज और यौज्यायन 
को भी प्रपतति मार्ग से जोड़कर पांचरात्र मार्ग के आदिम प्रवर्तक माना जाता है। 


इनके अतिरिक्त वैदिककाल के ही वैखानस ऋषियों को भी भक्तिमार्गी माना जाता है, 
जो उत्तर वैदिक काल या उपनिषद्‌ काल में भक्ति के प्रवर्तक रहे हैं। इन वैखानसों 
के भक्ति सिद्धान्त परक ग्रन्थ भी मिलते हैं, जो पांचरात्र सिद्धान्त के ग्रन्थों या 
संहिताओं से भिन्न हैं। अप्पय दीक्षित ने वैखानस संहिता को तो वेदानुकूल माना है, 
क्योंकि उनके सिद्धान्त वेद-प्रतिपाद्य तत्त्वों के आधार पर हैं, किन्तु वे पांचरात्र मत 
को और उनकी संहिताओं को वेदानुकूल नहीं मानते। दक्षिण में रामानुचार्य के उदय 
के पूर्व वैखानस संहिताओं का और उनके अनुसार वैष्णव मन्दिरों के निर्माण, विष्णु 
की मूर्ति की स्थापना और तदनुसार पूर्जा-अर्चा का विधान था, जो धीरे-धीरे रामानुज 
द्वारा प्रचारित पांचरात्र उपासना पद्धति के कारण प्रचलन में कम हो गया। कहा जाता 
है कि तिरुपति के मन्दिरों में आज भी जो पूजा-अर्च होती है, वह पांचरात्र परम्परा 
की न होकर वैखानस परम्परा की है। कुछ भी हो ऐसा लगता है कि पांचरात्र सात्वत 
मत को, जिसे भागवत-धर्म भी कहा जात है, मूलत: वेदानुमोदित न होते हुए भी 
आगे चलकर वेदानुमोदित मान लिया गया। 

इसके पूर्व कि हम भक्ति के उदय और विकास पर प्रकाश डालें, यह संकेत 
कर देना आवश्यक होगा कि भक्ति सम्प्रदाय की प्राय: तीन संज्ञाएँ प्रचलित हैं, यथा 
भागवत सम्प्रदाय, पांचरात्र संम्प्रदाय एवं सात्वत सम्प्रदाय। इन तीन संज्ञाओं के 
अतिरिक्त एक पुरानी संज्ञा 'एकायन' भी मिलती है जिसका अर्थ है--एकमात्र मार्ग 
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अर्थात्‌. मोक्ष का एकमात्र तथा सर्वश्रेष्ठ साधन। इस एकायन को ही पांचरात्र या 
सात्वत भी कहा गया है, जिसका प्रवर्तन द्वापर युग के अन्त और कलियुग के आदि 
में स्वयं भगवान्‌ संकर्षण ने जीव के कल्याण के लिए किया था। पांचरात्र शब्द का 
अर्थ पांच प्रकार के विषयों के ज्ञान से है। पांचरात्र सिद्धान्त में इन पाँचों प्रकार के 
तत्त्वों का ज्ञान है, इसलिए इसे पांचरात्र कहा जाता है। इसकी दूसरी संज्ञा 'सात्वत' 
इसलिए दी गयी है कि सात्वत का अर्थ हे--भगवान्‌ से सम्बद्ध अर्थात्‌ भागवत, 
किन्तु सात्वत शब्द के द्वारा इस सम्प्रदाय के ऐतिहासिक विकास का भी संकेत 
मिलता है कि यह मूलत: उन यादववंशी सात्वतों की उपासना पद्धति थी, जिनके 
मूल में कृष्ण का जन्म हुआ था। श्रीमद्भागवत के रचनाकार ने इस पुराण को 
“सात्वत संहिता' कहा है। इन संज्ञाओं के अतिरिक्त भागवत धर्म, नारायण धर्म, 
वासुदेव धर्म, वैष्णव धर्म जैसे अन्य नाम भी प्रचलित हैं। 


ऐतिहासिक दृष्टि से यह ज्ञात होता है कि वासुदेव या नारायण की भक्ति का 
विधान पाणिनि से भी अधिक पुराना हे, क्योंकि पाणिनि ने वासुदेव की भक्ति 
करनेवाले व्यक्ति के लिए “वासुदेवक' संज्ञा का संकेत किया है, जो यहाँ वासुदेव 
का अर्थ वसुदेव के पुत्र 'कृष्ण' न होकर देवता विशेष है, जिनकी उपासना उस समय 
प्रचलित थी। भागवत धर्म की उपासना पद्धति का संकेत स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम 
महाभारत के शान्तिपर्व में मिलता है, जहाँ नारायणीय उपाख्यान में पांचरात्र उपासना 
का उल्लेख करते हुए इस सम्प्रदाय के उपास देव नारायण का संकेत है। यही यह 
भी वर्णित है कि इस भक्ति पद्धति का अनुसरण मूलत: 'श्वेतद्रीप' में रहने वाले जीवों 
द्वारा किया गया था और नारद ने स्वयं वहाँ जाकर साक्षात्‌ नारायण से भक्ति धर्म 
का रहस्य प्राप्त किया था। यही नारायण और वासुदेव, संकर्षण, परद्युम्न और अनिरुद्ध 
जैसे चतुर्व्यूह की कल्पना का उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार ये चारों व्यूह 
क्रमशः परमात्मा, जीव, महत्तत््त और अहंकार हैं। यही यह भी ज्ञात होता है कि 
दार्शनिक सिद्धान्त की दृष्टि से पांचरात्र या भागवत सम्प्रदाय कपिल के साख्य के 
पच्चीस तत्त्वों के अतिरिक्त विकास-क्रम की दृष्टि से अन्य तत्त्वों की भी परिकल्पना 
की गयी है, जिसका संकेत हम यथावसर करेंगे - 


Sto भंडारकर ने यह माना है कि वस्तुत: प्राक्‌-महाभारत काल में नारायण 
वासुदेव तथा हरि की अलग-अलग भक्ति-पद्धतियाँ प्रचलित थीं, किन्तु महाभारत 
में आकर इन तीनों को एक ही उपास्य का अभिन्न रूप मान लिया गया और ये 
सम्प्रदाय परस्पर सम्बद्ध हो गये। भागवत धर्म के आरम्भिक स्वरूप में वासुदेव और 
उनके बन्धु, पुत्र और पौत्र की पूजा का कोई विधान नहीं था! उस समय केवल हरि 
की उपासना का विधान था। गीता में श्रीकृष्ण ने जिस भागवत धर्म का उपदेश दिया 
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है, उसके उपदेष्टा नारायण माने गये हैं और वहाँ चतुर्व्यूह की परिकल्पना सर्वथा नहीं 
है। चूँकि भागवत धर्म को प्रतिष्ठापित करने में उपदेष्टा के रूप में वासुदेव श्रीकृष्ण 
का महत्त्वपूर्ण योगदान था, इसलिए आगे चलकर उन्हीं के आधार पर भक्ति का एक 
स्वतन्त्र सम्प्रदाय चल पड़ा और वासुदेव (कृष्ण) तथा उनके बड़े भाई संकर्षण, पुत्र 
प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध उपास्य देवता (चतुर्व्यूह) बन गए और उन्हें प्रतीकात्मक 
मानकर उनकी व्याख्या या तो कभी जीव की चार स्थितियों (जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्त 
और तुरीय) या परमात्म तत्त्व, जीवतत्त्व, महतत्त्व (बुद्धि) और अहंकार के रूप में 
प्रतीकात्मक रूप में की जाने लगी। 

उत्तरी भारत की यह भक्ति परम्परा ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी के 
आसपास दक्षिण में, विशेषतः तमिल प्रदेश में, पल्लवित होने लगी थी, जिसका 
अत्यधिक विकसित रूप वहाँ Sat शती से नवीं शती तक के उन भक्तों में मिलता 
है, जिन्हें आलवार कहा जाता है। इन बारह आलवार सन्तों में नवीं शती में उदित 
नम्मालवार या राठ कोपाचार्य ऋषि तथा आंडाल या गोदा विशेष प्रसिद्ध हैं। इन 
आलवार भक्त संन्तों के प्रबन्ध गीतों में वैष्णव भक्ति का विकसित रूप उपलब्ध 
मिलता है। नवीं शती के अन्त में दक्षिणी अकटि में उत्पन्न नाथमुनि ने, जो वस्तुत: 
उत्तर के भागवत अथवा पांचरात्र सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे, इन आलवार भक्तों के तमिल 
प्रबन्ध का संकलन किया और आगे चलकर इन नाथमुनि के पौत्र आलवन्दार ने 
पांचरात्रिक भक्ति को वेदान्त से जोड़कर उस दार्शनिक सिद्धान्त की स्थापना की, जिसे 
रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के रूप में पल्लवित किया! दक्षिण में उदित यह भक्ति पद्धति 
जिन विशिष्ट तत्त्वों से समन्वित है, वह है (१) ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति का 
महत्त्व, (२) नाम महिमा, (३) स्तुति या कीर्तन, (४) प्रपत्ति या शरणागति, (५) 
गुरु-महिमा, (६) सत्संग और वैराग्य! ये तत्त्व प्रायः सभी वैष्णव भक्तों में समान 
रूप से उपलब्ध हैं। आलवारों की भक्ति में पांचरात्र के विष्णु तथा लक्ष्मी को क्रमश: 
तमिल परम्परा के अनुसार कन्नन तथा नाम्ने के रूप में अवारित माना जाता है, 
जिन्हें विद्वानों ने कृष्ण तथा कृष्ण की प्रेयसी गोपबाला से समीकृत किया है। विष्णु 
और लक्ष्मी की भक्ति के अतिरिक्त इन आलवार भक्तों के प्रबन्धों में कृष्ण की विविध 
लीलाओं का ही नहीं, अपितु राम का ही वर्णन मिलता है, किन्तु इनका मन 
कृष्णावतार के चित्रण में जितना रमा है, उतना रामावतार के वर्णन में नहीं! 

वैष्णव भक्ति को ठोस दार्शनिक आधार देने का कार्य जिन चार आचार्यों ने 
किया है, वे सभी दक्षिण से सम्बद्ध रहे el शंकर के केवलाद्वैत या मायावाद के 
विरोध में, जो हम इस समस्त जगत्‌ को त्ति मानते हैं, और जीव को स्वयं ब्रह्म 
घोषित करते हैं, इन भक्त आचायों ने जगत्‌ को प्रातिभासिक या मिथ्या न मानकर 
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१६ रामानंद रामरस माते 


यथार्थ या पारमार्थिक स्वीकार किया है और जीव तथा जगत्‌ दोनों को सगुण तत्त्व 
या परमात्म तत्त्व का अंगभूत माना है। यह अवश्य है कि इन आचायों में भी जीव, 
जगत्‌ और ब्रह्म के परस्पर सम्बन्ध के विषय में मतभेद हैं। जिस आधार पर इनके 
सिद्धान्तो का नामकरण किया जाता है। वैष्णव भक्ति दर्शन की दृष्टि से ये दार्शनिक 
सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 


१. रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, २. माध्व का द्रैतवाद, 
३. निम्बार्क का द्वैताद्रैतवाद, ४. बल्लभ का शुद्धाद्वैतवाद 


इन चार दार्शनिक सिद्धान्तो के अतिरिक्त पाँचवाँ वैष्णव भक्तिपरक दार्शनिक 
सिद्धान्त चैतन्य का अचिन्त्य भेदाभेदवाद है, जो यद्यपि चैतन्य सम्प्रदाय की परम्परा 
के अनुसार माध्व सम्प्रदाय के द्वैतवादी दर्शन से जुड़ा माना जाता है, किन्तु तात्त्विक 
विश्लेषण की दृष्टि से निम्बार्क के द्वैताद्रैतवादी सिद्धान्त के अधिक निकट जान 
पड़ता है। 

उपर्युक्त चार सम्प्रदायों को क्रमश: श्रीसम्प्रदाय ब्रह्म (माध्व) सम्प्रदाय, 
सनकादि सम्प्रदाय तथा रुद्र सम्प्रदाय भी कहा जाता है। इन सभी सम्प्रदायों में एक 
बात समान रूप में यह पाई जाती है कि ये ईश्वर के सगुण तथा निर्गुण दोनों रूप 
स्वीकार करते हुए भी सगुण रूप पर अधिक जोर देते हैं, क्योंकि भक्ति का विषय 
वही हो सकता है, निर्गुण नहीं। रामानुज सम्प्रदाय में यह उपास्य विष्णु तथा उनकी 
शक्ति लक्ष्मी है। माध्व सम्प्रदाय के उपास्य भी विष्णु या हरि है, किन्तु यहाँ लक्ष्मी 
को उतना महत्त्व नहीं दिया गया है, जितना रामानुज सम्प्रदाय में। निम्बार्क के उपास्य 
।कृष्ण हैं, जबकि वल्लभ सम्प्रदाय के उपास्य बालरूप कृष्ण हैं। इस निबन्ध में हम 
मुख्यत: रामानुज सम्प्रदाय और उसी के एक प्ररोह रामानन्द द्वारा प्रवर्तित रामावत 
सम्प्रदाय सिद्धान्त और साधनापरक तत्त्वों तक ही सीमित रहेंगे, तथापि संक्षेप में 
उपर्युक्त चारों सम्प्रदायों के परस्पर भेद के विषय में कुछ कह देना आवश्यक होगा। 


रामानुज सिद्धान्त के अनुसार मूल तत्त्व या पदार्थ तीन हैं-(१) चित्‌ अर्थात्‌ 
भोक्ता जीव, (२) अचित्‌ अर्थात्‌ भोग्य जगत्‌ तथा ईश्वर या सगुण ब्रह्मा चित्‌ तथा 
अचित्‌ अर्थात्‌ जीव और जगत्‌ ईश्वर के ही शरीर या प्रकार हे और इसीलिए इस 
सिद्धान्त को विशिष्टद्वैतवाद कहा जाता है, क्योंकि परात्पर सत्ता, जो सगुण ब्रह्म है, 
चिदचिद्‌ विशिष्ट है। रामानुज के मत में निर्गुण ब्रह्म की कल्पना ही असंभव है, 
क्योंकि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता। ज्ञान मुख्यत: प्रत्यक्ष रूप तथा 
अनुमान रूप होता है और निर्गुण निर्विकल्पक वस्तु न तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय 


हो सकती है और न अनुमान की ही। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में प्रथम सूत्र “अथातो ब्रह्म . 
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वैष्णव भक्ति की सैद्धान्तिक भूमिका १७ 
जिज्ञासा” की व्याख्या करते हुए रामानुज ने शंकर के मत का विस्तार से खण्डन 
करते हुएं बताया है कि समस्त प्रमाण सविशेष वस्तु के ही प्रमापक होते हैं, निर्विशेष 
निर्विकल्पक या निर्गुण के नहीं। अत: वह ब्रह्म, जिसकी जिज्ञासा अपेक्षित है, गुण 
विशेष ही हो सकता है, निर्गुण कदापि नहीं। साथ ही शंकराचार्य के मत में यह भी 
दोष है कि उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को ब्रह्म की सृष्टि, या भ्रान्ति द्वारा परिकल्पित जगत्‌ 
माना है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म में सर्गादि कर्तव्य (सृष्टि की रचना 
करने वाला) घटित नहीं हो सकता। इस दृष्टि से रामानुज ब्रह्म का अर्थ सगुण ब्रह्म 
या विष्णु लेते हैं, जिसके अंगभूत जीव तथा जगत्‌ दोनों हैं। जीव और जगत्‌ का 
सगुण ईश्वर के साथ सम्बन्ध अपृथक्‌ सिद्ध है। वह वस्तुतः जीव और जगत्‌ दोनों 
का आश्रय है और उनका नियमन करता है तथा उन्हें कार्य में प्रवृत्त करता है। यही 
ईश्वर समस्त जगत्‌ प्रपंच का निमित्त कारण तथा उपादान कारण दोनों है। वह लीला 
के लिए इस संसार की सृष्टि करता है और लीला के लिए ही इसका संहार भी करता 
है। सगुण ईश्वर के पाँच स्वरूप हे--(१) WH रूप, (२) व्यूहरूप, (३) विभव 
रूप, (४) अन्तर्यामी रूप और (५) अर्चावतार रूप। 


चित्‌ या जीव, जो मूलतः ईश्वर का ही शेष या अंश रूप है, देह, इन्द्रिय, 
मन, प्राण और बुद्धि से युक्त अजड़, आनन्दरूप, नित्य, अणु, अव्यक्त, अचिन्त्य, 
निरवय, निर्विकार तथा ज्ञानाश्रय है, किन्तु वह ईश्वर की भाँति विभु नहीं है। वह जगत्‌ 
सम्पर्क में आकर अविद्या के कारण कर्म बन्धन में बँधा रहता है, फलतः नाना प्रकार 
के क्लेश और जन्म-मरणादि सहता Vl इस कर्म-बन्धन से उसे तभी मुक्ति मिल 
सकती हैं जब वह ईश्वर के प्रति प्रपन्न या शरणागत हो और उसकी कृपा प्राप्त कर 
मुक्ति का अधिकारी हो सके, जो शंकर की कैवल्यमुक्ति से भिन्न है। रामानुज के 
अनुसार यह मुक्ति सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य या साष्ट मुक्ति हो सकती है। इस तरह 
रामानुज की मुक्ति कल्पना में पूर्णतः अद्वैत नहीं होता अर्थात्‌ बूँद समुद्र में सर्वथा 

विलीन नहीं होती, अपितु उसका अपना अस्तित्व भी पृथक्‌ से बना रहेगा 


रामानुज सम्प्रदाय की साधना पद्धति मुख्यतः दास्य भाव की है। इसके 

अनुसार जीव दास है और भगवान्‌ स्वामी। आनन्य भाव से भगवान्‌ की सेवा या 

भागवत्‌ कैंकर्य से ही जीव का उद्धार हो सकता है। विष्णु के चरणारविन्दं में पूर्णतः 

आत्म समर्पण या प्रपत्ति से बढ़कर और कोई महनीय साधन नहीं है। प्रपत्ति के द्वारा 

ही भागवत कृपा की प्राप्ति हो सकती है! जीव को भगवान्‌ के समीप ले जाने के 

लिए गुरु की सर्वथा आवश्यकता है और प्रायः सभी वैष्णव सम््दायों ने गुरु और 

उनके द्वारा कृपापूर्वक दिए हुए उपदेश का महत्त्व स्वीकार किया है, जिसके बिना 
` जीव भगवच्चरणों के प्रति उन्मुख नहीं हो सकता। 
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१८ रामानंद रामरस माते 


वैष्णव आचार्यों में रामानुज के बाद मध्वाचार्य आते हैं, जिनका सिद्धान्त 
द्वैतवाद है। मध्व अद्वैतवाद के कट्टर विरोधी हैं और वे ईश्वर तथा जीव, ईश्वर तथा 
जगत्‌, जीव तथा जगत्‌, एक जीव और दूसरे जीव तथा एक अचेतन पदार्थ से दूसरे 
अचेतन पदार्थ में तत्त्वों का भेद मानते हुए द्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। सभी 
भक्त आचार्यों की भाँति ये भी जगत्‌ को सत्य मानते हैं, शंकराचार्य की तरह 
कालजन्य अवास्तविक नहीं। इनके सिद्धान्त में सगुण विष्णु परात्पर तत्त्व है, जिनका 
स्वरूप सच्चिदानन्दात्मक है और जो सर्वज्ञा, अनन्त शक्तिमान और अपरिमित गुणों 
से सम्पन्न है। जीव परात्पर तत्त्व हरि के अनुचर हैं और इन जीवों में भी अपनी 
कर्मभिन्नता के कारण उत्तम, मध्यम तथा अधम ये तीन कोटियाँ पायी जाती हैं। इनमें 
मध्यम तथा अधम कोटि के जीवों की कभी मुक्ति नहीं हो सकती। मध्वाचार्य के 
अनुसार मुक्ति का अर्थ वास्तव सुख की अनुभूति है, जो कर्मक्षय के कारण ही हो 
सकती है। उच्च कोटि की मुक्ति वह, जिसमें जीव भगवान्‌ प्रवेश कर सायुज्य मुक्ति 
द्वार आनन्द का भोग करता है। इसं मुक्ति की प्राप्ति निर्मल (अमल) या अहैतुकी 
भक्ति द्वारा ही संभव. है। ड 

भक्ति सम्प्रदाय के तृतीय आचार्य निम्बार्क हैं, जिनका सिद्धान्त द्वैताद्वैत है। 
ये ब्रह्म तथा जीव के सम्बन्ध में द्वैताद्रैत अथवा भेदाभेद के प्रतिपादक हैं। इनकी सृष्टि 
में जीव अवस्था भेद से ब्रह्म से भिन्न भी है और अभिन्न थी। यद्यपि चैतन्य सम्प्रदाय 
साम्प्रदायिक दृष्टि से अपने आपको माध्व सम्प्रदाय से जोड़ता है, किन्तु उसमें 
उपलब्ध अचिन्त्य भेदाभेद का सिद्धान्त लगभग वही है, जो निम्बार्क का द्वैतवादी 
सिद्धान्ता निम्बार्क के अनुसार द्वैत तत्त्व तीन हे--(१) ईश्वर, (२) जीव (चित्‌), तथा 
(३) जगत्‌ (अचित्‌)। जीव ज्ञान स्वरूप है, कर्त्ता है, अणु है तथा नाना है, पर इतना 
होते हुए भी वह अपने ज्ञान और योग की प्राप्ति के लिए स्वतन्त्र न होकर इश्वर पर 
आश्रित है। मुक्त दशा में भी वह ईश्वर पर आश्रित रहता है और इसी का अंश रूप 
या शक्ति रूप जीव है। अचित्‌ या जगत्‌ चेतना हीन पदार्थ। निम्बार्क के अनुसार ब्रह्म 
या ईश्वर सगुण रूप है। वह समस्त ज्ञान, बल, ऐश्वर्यादि का विधान है। इस परमात्व 
तत्त्व को भो पखह्य नारायण पुरुषोत्तम कृष्ण की शक्ति राधा है, जिसे आह्वादिनी शक्ति 
कहा गया है। इस प्रकार निम्बार्क में कृष्ण के युगल रूप की उपासना भी पायी जाती 
है। जीव को मोक्ष के लिए भगवत्‌ भक्ति या प्रपत्ति का आश्रय लेना पड़ता है। यही 
मोक्ष अर्थात्‌ कृष्ण की प्राप्ति का साधन है। भक्ति पाँच भावों से की जा सकती है 
यथा शान्त, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य! निम्बार्क सम्प्रदाय में कृष्ण की आह्वादिनी 
शक्ति राधा गौड़ीय वैष्णवों की राधा की तरह परकीया न होकर स्वकीया मानी जाती 
है अर्थात्‌ वह कृष्ण की विवाहिता पत्नी थी। 
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वैष्णव भक्ति की सेद्धान्तिक भूमिका १९ 


वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य चतुष्ट्य में अन्तिम वल्लभाचार्य हैं, जिनका 
सिद्धान्त शुदधाद्रैत कहलाता है। शंकराचार्य के अद्वैतावाद से इस सिद्धान्त में यह भेद 
है कि वहाँ माया से लिप्त ब्रह्म को जगत्‌ का कारण माना गया है, किन्तु यहाँ माया 
से अलिप्त ब्रहम, जिसे शुद्ध ब्रह्म कहा गया है, जगत्‌ और जीव दोनों का कारण है। 
वल्लभाचार्य ब्रह्म के सगुण तथा निर्गुण दोनों स्वरूप मानते हुए भी सगुण ब्रह्म 
अर्थात्‌ पुरुषोत्तम कृष्ण को अधिक महत्त्व देते हे, जो अपनी अनन्त शक्तियों से युक्त 
होकर अपने भक्तों के साथ वैकुण्ठ में नित्य लीला करते रहते हैं। ब्रह्म के तीन रूप 
हे--(१) आधिभौतिक, (अर्थात्‌ जगत्‌ जो ब्रह्म का बाह्य स्वरूप है), (२) आध्यात्मिक 
(अर्थात्‌ अक्षर ब्रह्म, जिसकी प्राप्ति योगी लोग विशिष्ट ज्ञान से भी कर सकते हैं), 
(३) आधिदैविक या पखह्य या पुरुषोत्तम, जो केवल परम भक्ति से ही उपलब्ध है। 
इस प्रकार अक्षर ब्रह्म, पखह्य या पुरुषोत्तम से निम्न कोटि की सत्ता है। जब भगवान्‌ 
लीला करने की इच्छा करते हैं, तो वे अपने ही अंश रूप जीवों की सृष्टि करते हैं, 
जिसमें सत्‌ और चित्‌ अंश रहता है, किन्तु उसका आनन्दांश तिरोहित रहता है। यह 
जीव अणु रूप तथा नित्य ज्ञाता स्वरूप है, किन्तु आनन्दांश के तिरोभाव के कारण 
वह कर्म बन्धन में फँसकर दु:ख भोगता है। शुद्धाद्वैत के अनुसार जीव मुख्यत: तीन 
प्रकार के हैं, यथा (१) शुद्ध जीव, (२) मुक्त जीव तथा (३) सांसारिक जीव। जीव 
को जागृतिक कर्म बन्धन में मुक्ति तभी मिल जाती है, जब वह भक्ति के द्वारा भागवत 
का अनुग्रह या पुष्टि प्राप्त करता है। भक्ति भी दो प्रकार की होती है। यथा (१) प्रपत्ति 
भक्ति तथा (२) पुष्टि भक्ति। इनमें उच्च कोटि की भक्ति पुष्टि भक्ति है, जिसे रागात्मिका 
भक्ति कहा जाता है। इस भक्ति के आश्रय से पुरुषोत्तम कृष्ण की कृपा कर अनुग्रह 
प्राप्त कर भक्त उनके सान्निध्य में जाकर बैकुण्ठ या गोलोक में उनकी नित्य लीला 
में सहभागी बनता है और यही पुष्टि मार्ग के अनुसार जीव की मुक्त दशा है। 


उपर्युक्त आचार्यों के सिद्धान्तों का मध्ययुगीन साहित्य में अत्यधिक प्रभाव 
मिलता है। हिन्दी साहित्य के मध्ययुगीन भक्त कवि इन आचायओं की किसी न किसी 
भक्ति परम्परा में साक्षात्‌ रूप में या प्रकारान्तर रूप में प्रभावित दिखायी पड़ते हैं। 
*माध्व सम्प्रदाय के द्वैतवादी सिद्धान्त और उनकी भक्ति परम्परा का अनुगमन 
करनेवाले भक्त कवि हिन्दी में प्रायः उपलब्ध नहीं है। ्रजभाषा के कृष्ण-भक्त कवियों 
पर या तो मिम्बार्क का या वल्लभ का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। चैतन्य के गौड़ीय 
सम्प्रदाय को भी मूलतः मिम्बार्क से जोड़कर देखने पर उनके प्रभाव को भी यही 
समेरा जा सकता है। हित हरिवंश के राधा वल्लभी सम्प्रदाय और हरिदास स्वामी 
के सखी सम्प्रदाय को भी मूलतः मिम्बार्क की उस भक्ति साधना का विकसित रूप 
कहा जा सकता है, जहाँ कृष्ण के अतिरिक्त राधा और अन्य गोपियों को भी परमतत्त्व 
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२० रामानंद रामरस माते 


की नित्य लीला की सहचरियाँ माना गया है। अष्टछाप के कवि वल्लभ के 
शुद्धाद्वैतवादी पुष्टि मार्ग से जुड़े हैं। इन कवियों के अतिरिक्त अन्य कवि या तो 
नागरीदास या घनानन्द की तरह सीधे निम्बार्क सम्प्रदाय से या राधा वल्लभी सम्प्रदाय 
या सखी सम्प्रदाय या चैतन्य सम्प्रदाय की मान्यताओं का अनुगम न करते दिखायी 
पड़ते हैं। 

हिन्दी साहित्य के मध्य युग में यद्यपि कृष्ण-भक्त कवियों की अधिक लम्बी 
परम्परा मिलती है तथापि रामभक्त कवियों का भी विशिष्ट महत्त्व है, जिनमें स्पष्टत: 
दो वर्ग दिखायी पड़ते है--एक वह जो राम के निर्गुण भक्त। दूसे वे जो राम के सगुण 
स्वरूप अर्थात्‌ दाशरथि राम के उपासक हैं, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास प्रमुख eI 
इस राम भक्ति की धारा को उत्तरी भारत में प्रवाहित करने का श्रेय आचार्य रामानन्द 
को जाता है, जिसके लिए यह उक्ति प्रसिद्ध है, मूलत: भक्ति का जन्म दक्षिण प्रदेश 
में हुआ था, जहाँ से रामानन्द इसे उत्तरी भारत में लाए---“भक्ति द्रविड़ उपजी लाए 
रामानन्द।” रामानन्द ने ही उत्तरी भारत में राम की भक्ति का प्रचार किया और उन्होंने 
राम से उभय रूप निर्गुण स्वरूप तथा सगुण स्वरूप की भक्ति का उपदेश दिया। इस 
सम्प्रदाय के अनुयायियों का मत है कि रामानन्द ने स्वतन्त्र सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया 
था, जो कई बातों में रामानुज के ही सम्प्रदाय से सम्बद्ध होते हुए भी सैद्धान्तिक 
मान्यता की दृष्टि से उससे भिन्न है और इसलिए इस सम्प्रदाय के अनुयायिं को “श्री 
सम्प्रदाय' का अनुगामी न मानकर स्वतन्त्र सम्प्रदाय का अनुगामी मानना चाहिए, 
जिसे ये 'रामावत्‌ सम्प्रदाय” कहते हैं। यद्यपि अनेक विद्वान्‌ रामावत्‌ सम्प्रदाय को 
स्वतन्त्र सम्प्रदाय नहीं मानते तथा इस सम्प्रदाय के पण्डितों ने यह सिद्ध किया है 
कि 'वैष्णवमतान्जभास्कर' में रामानन्द ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, वे 
रामानुज के श्री सम्प्रदाय सिद्धान्तों से भिन्न है और इतना ही नहीं, रामानन्द के ही 
नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र के भाष्य 'आनन्दभाष्य' में भी इस भेद को स्पष्ट संकेतिक 
किया गया है। वैष्णव भक्ति का सैद्धान्तिक विवेचन रामानन्द की मान्यताओं के 
पर्यालोचन के बिना अधूरा होगा, अतः रामानन्द का मत जिस प्रकार विशिष्टाद्वैत की 
परम्परा से जुड़ा होने पर भी साधना की दृष्टि से कुछ भिन्नताओं को स्वीकार करता 
है, इसका विवचेन यहाँ किया जाना आवश्यक होगा। 


नाभादास जी के अनुसार रामानन्द वस्तुतः रामानुज सम्प्रदाय के महात्मा 
राघवानन्द के शिष्य थे, जो दक्षिण भारत से उत्तर में आकर काशी में पंचगंगा घाट 
पर रहने लगे थे। उन्हीं राघवानन्द जी को मूलतः राम भक्ति का प्रचारक तथा राम 
मन्त्र का उपदेशक माना जाता है, जिनकी भक्ति पद्धति को उत्तरी भारत में रामानन्द 
ने अधिक प्रचारित किया। राघवानन्द की भक्ति पद्धति में सगुणोपासना के साथ ही 
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वैष्णव भक्ति को सैद्धान्तिक भूमिका २१ 
योग साधना का भी समन्वय मिलता है, और विद्वानों की धारणा है कि रामानन्द की 
हिन्दी रचनाओं में योगियों की जिस शब्दावली का प्रयोग और हठयोग की जिस 
प्रक्रिया का संकेत मिलता है वह मूलत: राघवानन्द जी की ही देन है। इस प्रकार 
रामानन्द को जो भक्ति परम्परा विशिष्टाद्रैत की मिली, उसमें वैष्णव भक्ति और हठयोग 
दोनों का सामंजस्य मिलता है। रामानन्द के भक्ति सिद्धान्त का मान्य ग्रन्थ उनकी 
प्रसिद्ध रचना 'वैष्णवमताब्जभास्कर' हे, जिसमें रामानन्द ने अपने शिष्य सुरसुरानन्द 
के द्वारा किए गये दस प्रश्नों का उत्तर दिया है। तत्त्वज्ञान की दृष्टि से जीव, जगत्‌ 
और परम तत्त्व के स्वरूप तथा परस्पर सम्बन्ध में रामानन्द का मत रामानुज के 
विशिष्टाद्वैत से भिन्न नहीं है। रामानन्द के नाम से रामावत सम्प्रदाय में प्रचलित आनन्द 
भाष्य के प्रथम सूत्र के मध्य में यह स्पष्ट संकेत है कि वे ब्रह्म मीमांसा शास्त्र का 
विषय शंकराचार्य की भाँति केवलाद्रेत नहीं मानते, अपितु विशिष्टाद्रेत स्वीकार करते 
a) अत: यह स्पष्ट हे कि तत्त्वज्ञान की दृष्टि से रामावत्‌ सम्प्रदाय का कोई ऐसा 
विशिष्ट मौलिक अनुदान नहीं है, जो उसे श्री सम्प्रदाय से अलग सिद्ध कर सके। यदि 
कोई कही भेद है तो वह सगुण ब्रह्म के स्वरूप में है। रामानुज के अनुसार सुगण 
ब्रह्म विष्णु हैं और उनकी शक्ति लक्ष्मी, जबकि रामानन्द के रामावत्‌ सम्प्रदाय के 
अनुसार सगुण ब्रहम श्रीराम तथा उनकी शक्ति सीता। आनन्द भाष्य में यह स्पष्ट संकेत 
मिलता है कि श्रीरामतत्त्व ही ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म' शब्द द्वारा संकेतित है और यही सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान, जगत्‌ का कारण, निर्गुण तथा सगुण आदि पदों द्वारा वाच्य परम तत्त्व 
है। इसी सगुण ब्रह्म रूप श्रीराम के अनवच्छिन्न ध्यान करनेवाले अनन्य भक्त को मुक्ति 
प्राप्त हो सकती है, जो वस्तुतः राम का सन्निध्य है। यह मुक्ति दास्य भक्ति से ही 
संभव है। 

रामानन्द के अनुयायियों के यहाँ भक्तों द्वारा जपनीय परमन्त्र रामानुज 
सम्प्रदाय के मन्त्र से भिन्न है। वहाँ श्री नारायण मन्त्र का उपदेश भक्तों को दीक्षा के 
समय दिया जाता है, किन्तु इस सम्प्रदाय में मूल मन्त्र (रां रामाय नमः) मन्त्र है, जिसे 
तारक मन्त्र भी कहा गया है। 


उपर्युक्त सभी वैष्णव भक्ति सम्प्रदायों का सैद्धान्तिक दृष्टि के साथ ही 
सामाजिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इन आचायोँ ने मध्ययुगीन 
सामाजिक क्रान्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, जहाँ वैदिक परम्परा ख्रियों और 
शूद्रो को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानती, वहाँ ये सभी वैष्णव आचार्य शूद्रो और 
स्त्रियों को भक्ति साधना द्वारा मोक्ष का अधिकारी मानते हैं। इस दृष्टि से वे शंकराचार्य 
के उस सामाजिक दृष्टकोण को स्वीकार करते हैं, जो मोक्ष का अधिकारी केवल द्विज 
और पुरुष को ही मानते हैं। इस दृष्टि से रामानुज ने भी भक्ति या प्रपतति का मार्ग सादर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२ रामानंद रामरस माते 


और fadi के लिए स्वीकार किया है। किन्तु रामानन्द ने रामानुज की अपेक्षा अधिक 
सामाजिक क्रान्तिकारी मत की स्थापना की है। रामानुज व्यावहारिक जगत्‌ में वर्णाश्रम 
व्यवस्था तथा जाति प्रथा को स्वीकार करते हैं और निम्न जाति में उत्पन्न लोगों को 
भक्ति का अधिकारी मानते हुए भी सामाजिक व्यवस्था में उन्हें ठीक वही स्थान नहीं 
देना चाहते जो ब्राह्मणों को, जबकि रामानन्द के यहाँ यह बन्थन नहीं है। उन्होंने निम्न 
जाति के कई शिष्यों को रामभक्ति का उपदेश दिया है, जिनमें उनके बारह शिष्य 
अत्यधिक प्रसिद्ध हैं यथा (१) कबीर, (२) सेन भगत, (३) पीपा, (४) रैदास, (५) 
घना, (६) अनन्तानन्द, (७) सुखानन्द, (८) सुरसुरानन्द, (९) नरहर्यानन्द, (१०) 
भवानन्द, (११) पद्मावती एवं (१२) सुरसुरी। यद्यपि नाभादास ने शिष्यों की गणना 
बारह दी है, पर परम्परा के अनुसार रामानन्द के शिष्यों की गिनती साढ़े बारह मानी 
गई है, अर्थात्‌ इनमें बारह पुरुष हैं और एक (पद्मावती) wt इस तालिका में 
“गालवानन्द' और 'योगानन्द' ये दो नाम और मिलते हैं, जबकि सुरसुरी (सुरसुरानन्द 
की पत्नी) का नाम नहीं मिलता। रामानन्द के समकालीन फकीर मौलाना रशीदुद्दीन 
ने अपने ग्रन्थ 'ताजमीर-तउल्‌ फुकरा' में स्वामी जी के बारह शिष्यों में कबीर को 
प्रधान माना है। उपर्युक्त तालिका में कबीर जाति में मुसलमान, जुलाहे, सेन नाई, 
रैदास चमार थे, जो रामानन्द द्वारा प्रचारित भक्ति साधना का मार्ग सभी लोगों के लिए 
खुला होना सिद्ध करते हैं। 

उत्तरी भारत में भक्ति आन्दोलन को गति देने में इन सभी आचार्यों का 
अत्यधिक महत्व है। एक ओर तो इन आचार्यों ने नैतिक और सामाजिक दृष्टि से 
विश्वृंखल होते भारतीय समाज को निश्चित मानवीय जीवन मूल्यों की ओर अग्रसर 
किया, जो इस जगत्‌ को वास्तविक मानकर प्रवृत्ति-निवृत्ति के आश्रय में ही संभव 
हो सकता था। दूसरी ओर मध्य युग में राजनीतिक दृष्टि से यहाँ की जनता का 
उत्पीड़न करने से व्याप्त नैराश्य को दूर करने का कार्य भी किया। इनमें से कुछ 
आचार्यों ने संस्कृत के साथ लौकिक भाषा को भी महत्त्व प्रदान किया, फलतः 
मध्ययुगीन हिन्दी काव्य की सशक्त धारा को प्रवाहित करने में इन आचार्यों द्वारा 
प्रवर्तित वैष्णव भक्ति सम्प्रदायों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनके अभाव में 
सम्मवत: मध्ययुगीन हिन्दी काव्य की इतनी प्रगति नहीं हो पाती। 
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कुलदीप नारायण* 
उस प्रसिद्ध लोकोक्ति के अनुसार कि--“भक्ति द्रविड़ उपजी, लाये रामानन्द 
से स्पष्ट है कि उत्तर भारत में आधुनिक भक्ति-मार्ग का प्रचार-प्रसार करनेवाले वैष्णव- 
साधना के मूल प्रवर्तक स्वामी रामानन्द जी थे। उस समय के राष्ट्र, समाज तथा 
संस्कृति के क्षेत्र में उनका व्यक्तित्व असीम शक्ति का स्त्रोत तथा सूर्य को तरह 
प्रकाशमान है। वे अद्भुत कारयित्री-प्रतिभा के धनी पुरुष थे। उनकी शिष्यमण्डली में 
जहाँ एक ओर कबीरदास, रैदास, सेन, नाई और पीपा जैसे जाति-पाति, छुआछूत, 
वैदिक कर्मकाण्ड, मूर्ति-पूजा, आदि के विरोधी निर्गुणवादी सन्त थे, वहीं उनके दूसरे 
पक्ष में अवतारवाद के पूर्ण समर्थक, अर्चावतार मानकर मूर्ति की पूजा करनेवाले, 
वैदिक कर्मकाण्ड और तीर्थब्रत के महत्त्व को स्वीकार करनेवाले.स्वामी अनन्तानन्द, 
पयोहारी जैसा तेजस्वी साधक और संगठनकर्त्ता तथा गोस्वामी तुलसीदास जैसा 
विश्व-विश्रुत महाकवि और समाज-सुधारक उत्पन्न हुए। इसका प्रधान कारण यह था 
कि स्वामी रामानन्द समन्वयवादी महात्मा, परम विचारक तथा उदारचेता महापुरुष 
थे। उनकी करुणा शीलता के विषय में प्रसिद्धि है कि उन्होंने पेड़ पर चढ़कर तारक 
राम मन्त्र का उपदेश किया था, जिससे वह सब जाति के लोगों के कान में पड़े और 
अधिक से अधिक लोगों का उद्धार हो सके। उनका कहना था-- 
'जाति-पाँति पूछे ना कोई। हरि को भजै सो हरि का होई।।' 
भक्ति मार्ग में समान भाव से सबका समान अधिकार मानने के कारण उन्हे 
दक्षिण देश में रामानुजी-सम्प्रदाय के पंक्ति से उठा दिया गया था। आत: वे उत्तर भारत 
में चले आए और स्वतन्त्र रूप से श्री सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। इस सम्प्रदाय को 
थामानन्दी' अथवा 'वैरागी' सम्प्रदाय भी कहते हैं। उन्होंने बिखरते और नीचे गिरते 
हुए समाज को सुदृढ़ बनाने की भावना से भक्तिमार्ग में जाति-पाँति के भेद को व्यर्थ 
बताया और कहा कि भगवान्‌ की शरणागति का मार्ग सबके लिए समान रूप से 
खुला है। चाहे किसी भी जाति-वर्ग का व्यक्ति हो, उसे राम-मन्त्र देने में उन्होंने संकोच 
नहीं किया। उनकी शिष्य-मण्डली में सक्ष्म-शा-विचारक आचार्य-भक्तों के साथ- 
साथ कम पढ़े-लिखे तत्त्व चिन्तक भक्त भी थे। भक्ति मार्ग की आध्यात्मिक साधना 
में बहुत पढ़ा-लिखा होने और कम पढ़ा-लिखा होने से कुछ विशेष अन्तर नहीं पड़ता 
भक्ति मार्ग तर्क और विवाद का विषय न होकर अनुभूति का विषय है। उसके लिए 


+ श्रीमठ के प्रमुख पार्षद, अब स्वर्गीय। 
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भाव-प्रवण हृदय चाहिए--तार्किक मस्तिष्क नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान अनुभव-गम्य 
होता है। वहाँ शास्रीय ज्ञान पीछे छूट जाता है। कबीरदास जी कहते हैं-- 

“पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय। 

ढाई आखर प्रेम का, पढै सो पंडित होय॥”” 

मध्ययुगीन धर्म-साधना के केन्द्र में स्वामी रामानन्द की स्थिति चटुष्पथ के 
दीप-स्तम्भ जैसी है। उन्होंने अभूतपूर्व सामाजिक-क्रान्ति का श्रीगणेश करके बड़ी 
जीवट के साथ समाज और संस्कृति की रक्षा की। उन्हीं के कारण उत्तर भारत में तीर्थ- 
क्षेत्रों की रक्षा और वहाँ सांस्कृतिक क्षेत्रों की स्थापना हो सकी। वह हिन्दू समाज की 
निराशाभरी रात में सदाशा की किरण थे। आकस्मिक संकट से अवसन्न भयग्रस्त 
शिथिल समाज, जो विश्वास और निष्ठा के रसायन से सींचकर उन्होंने उसे लुह-लुह 
(सुरम्य) बना दिया। शक्ति का स्वर, भक्ति का प्राण और अदम्य उत्साह को शोभा 
के संचार से वासन्ती वन की तरह समाज जीवन्त बन गया। भक्ति के वातावरण में 
शक्ति के स्वर और विश्वबन्धुता के भाव से वह लहराने लगा। 


उन्होंने उस युग की परिस्थिति के अनुसार वैरागी साधु-समाज को अस्न-शस्र 
सज्जित अनी के रूप में संगठित कर तीर्थ-ब्रत की रक्षा के लिए धर्म का सक्रिय 
मूर्तिमान रूप खड़ा कर दिया। गाँव-गाँव और तीर्थस्थानों में वैरागी साधुओं के अखाड़े 
स्थापित हुए। वैरागी लोग घूम-घूमकर राम-भक्ति का प्रचार और धर्म का उपदेश 
करते थे। यह स्वामी रामानन्द के ही महत्त्म व्यक्तित्व का प्रताप था कि हिन्दु-मुस्लिम 
वैमनस्य, शैव-वैष्णव विवाद, वर्ग-विद्वेष, मत-मतान्तर का झगड़ा और परस्पर 
सामाजिक कटुता बहुत कुछ कम हो गयी। उन्होंने अयोध्या के नव-मुस्लिम समाज 
को रामं-मन्त्र का उपदेश देकर शुद्धि की, गोवध बन्द कराया और हिन्दुओं पर से 
'जजिया' कर हटवाया। ये सारी बातें उस युग के लिए असाधारण और अनहोनी थी! 
भाव-विचार, भक्ति-ज्ञान, तेज-ओज और निष्ठा-आस्था से परिपूर्ण कोई दूसरा पुरुष 
तब से आज तक इस भारत-भूमि में अवतीर्ण नहीं हुआ, जो उनके जैसा समन्वयी, 
समाज-सुधारक और निर्भीक संगठन-कर्त्ता हो। 

तप, तेज और शक्ति की समन्वित मूर्ति, समाज और राष्ट्र का उन्नायक ऐसा 
महात्मा किस देश, काल और कुल में उत्पन्न हुआ, यह विचारणीय है। अगस्त्य 
संहिता के अनुसार उनका जन्म ४४०० वर्ष गत कलि अर्थात्‌ सं. १३५६ विः की 
माघ कृष्णा सप्तमी को हुआ था और उनका साकेतवास वैशाख शुक्ल ३ (अक्षय 
तृतीया) संवत्‌ १४६७ वि. को हुआ। रामानन्दी सम्प्रदाय में इसी उल्लेख के अनुसार 
“रामानन्दान्द'' की गणना की जाती है। किन्तु इस कथन को स्वीकार करने में 
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ऐतिहासिक तथ्य का विरोध पड़ता है। यह मानी हुई बात है कि कबीरदास (जन्म सं 

१४४५ वि.) राजा पीपा (जन्म सं. १४८२ विः) सेननाई (१६ वीं शताब्दी का 
अन्त), रैदास आदि स्वामी जी के शिष्य थे। यदि अगस्त्य संहिता के कथन को प्रमाण 
माना जाय तो राजा पीपा और सेननाई का जन्म स्वामी जी के साकेतवास के बाद 
मानना पड़ेगा जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। É 


भविष्य पुराण के अनुसार स्वामी जी सिकन्दर लोदी (सं. १५४६-१५७४ 
वि.) के समय में विद्यमान थे। शेख तकी और कबीर के जीवनकाल में उनका रहना 
सिद्ध है। शेख तकी सिकन्दर लोदी के गुरु थे। कबीर ने “सुनहुत की तुर सेख” 
कहकर उन्हें सम्बोधित भी किया है। ऐसी स्थिति में कबीरदास, शेख तकी और 
सिकन्दर लोदी परस्पर समकालीन सिद्ध होते हैं । 


सोलहवीं शताब्दी के एक लेखक मौ. रशीउद्दीन ने जो काशी निवासी थे, 
स्वामी जी के विषय में जो उल्लेख किया है उससे प्रकट होता है कि वे स्वामी जी 
के सम-सामयिक थे। इस कथन के अनुसार भी अगस्त्य-संहिता की बात कट जाती 
है। आचार्य पण्डित बलदेव उपाध्याय ने स्वामी जी का समय सं» १४६७ से १५६७ 
वि, स्वीकार किया है। उनकी बात मान भी ली जाय तो कबीरदास जी स्वामी जी से ८ 
वर्ष बड़े सिद्ध होते हैं। अस्तु: उपाध्याय जी की बात स्वीकार करने में भी कठिनाई है। 


कबीरदास किशोरावस्था में स्वामी जी के शरणागत हुए थे जबकि स्वामी जी 
- लगभग २५ वर्ष के रहे होंगे। बाबरी सम्प्रदाय के बुला साहब स्वामी जी से दसवीं 
पीढ़ी में थे। यदि दो पीढ़ियों का अन्तर २० वर्ष माना जाय तो दोनों का अन्तर २०० 
वर्ष होगा। बुला साहब का देहावसान सं. १७६६ वि. में हुआ था। अस्तु, स्वामी 
जी का समय सं. १५६६ वि. मानना पड़ेगा। भविष्य पुराण, भक्तभाल की प्रियादासी 
टीका तथा परम्परागत मान्यता के अनुसार जब सिकन्दर लोदी वाराणसी में आया 
तो उसने कबीरदास को नाना प्रकार की यातना दी और उन्हें अपने राज्य से बाहर 
किया। यह घटना सं, १५५१ वि. की है। काशी से निकाले गये कबीरदास जब मगध 
होते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे तो उन्होंने गुरु का स्मरण कर यह कहा था-- 

गुरु बसे बनारसी, सिख समुन्दर तीर। 

बीसारे नहिं बीसरै जो गुण होय शरीर।। 


कबीरदास को काशी से पुरी पहुँचने कम से कम पाँच वर्ष का समय लगा 
होगा ऐसी दशा में स्वामी रामानन्द का सं. १५६० के बाद तक रहना सिद्ध होता 
है। ऐसी दशा में स्वामी जी की आयु अगस्त्य संहिता के अनुसार १११ वर्ष मानें 
तो उनका जन्म काल सं. १४४५ विं» के लगभग मानना पड़ेगा। 
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कुल परम्परा 


श्री रामानन्द दिग्विजय के अनुसार स्वामी रामानन्द का जन्म प्रयाग के पुण्य 
सदन नामक कान्यकुब्ज ब्राह्मण की पत्नी सुशीला के गर्भ से हुआ था! “रामानन्द- 
सम्प्रदाय” शोध ग्रन्थ के रचयिता डॉ. बदरी नारायण श्रीवास्तव की खोज के अनुसार 
“st रामानन्द दिग्विजय” और “प्रसंग पारिजात” नामक ग्रन्थ पूर्णत: कपोल- 
कल्पित और अप्रामाणिक हैं। ऐसी दशा में “श्री रामानन्द दिगूविजय”” में उल्लिखित 
वंश परम्परा उनके माता-पिता और जन्मभूमि के नाम को भी कल्पित ही माना 
जाएगा। कान्यकुब्ज वंशावली देखने से पता चलता है कि उस युग में प्राय: उच्चारण 
सुनकर तद्वव नामों का प्रचलन चला था। पुण्य सदन जैसे अर्थपरक तत्सम नाम 
प्राय: नहीं रखे जाते थे। 


भविष्य पुराण के अनुसार उनके पिता का नाम राघव शर्मा और वे काशी क्षेत्र 
के निवासी थे। गंगा-गोमती के संगम पर पटना (गाजीपुर) में स्वामी रामानन्दाचार्य 
की समाधि है। बावरी पंथ के मूल पुरुष दयानन्द काशी निवासी प्रसिद्ध स्वामी 
रामानन्द के शिष्य बताये जाते हैं और ऊपर कथित समाधि उन्हीं की कही जाती है। 
समय पर विचार करने से भी काशी के प्रसिद्ध स्वामी रामानन्द और बावरी पंथ के 
मूल पुरुष स्वामी रामानन्द समकालीन ठहरते हैं, जिससे दोनों की अभिन्नता सिद्ध 
होती है और इससे भविष्य पुराण के कथानक की पुष्टि होती है। पूर्वकाल में काशी 
क्षेत्र का विस्तार गंगा-गोमती संगम तक माना जाता था। 


स्वामी जी के सम-सामयिक वाराणसी निवासी मुसलमान कबीर मौलाना 
रशीउद्दीन लिखित “तजकीरतुल फुकरा” में स्वामी जी के सम्बन्ध में निम्नांकित 
उल्लेख है-- 

“उसी पुरी (वाराणसी) में पंचगंगा घाट पर एक प्रसिद्ध महात्मा हैं तेज के 
पुंज और परम योगेश्वर। वे वैष्णव मत के सर्वमान्य आचार्य हैं। वे ब्रह्म निष्ठा और 
सदाचार के साक्षात्‌ स्वरूप हैं। परमात्य तत्त्व के रहस्य को पूरी तरह जानते हैं। 
भगवद्‌ भक्त और आध्यात्मिक ज्ञानी समाज में उनका बहुत प्रभाव है। धर्माधिकार में 
हिन्दू धर्म-कर्म के सम्राट हैं। केवल ब्रह्मवेला में वे अपनी गुफा से गंगा-स्नान के 
लिए निकलते हैं। उनका नाम स्वामी रामानन्द है। उनकी शिष्य मण्डली की संख्या 
५०० से अधिक है, जिसमें १२ उनके विशेष कृपापात्र हैं-कबीर, पीपा आदि। भक्त 
समुदाय का नाम विरागी है। ब्राह्मण भाषा में लोक-परलोक की चाह से रहित पुरुष 
को “विरागी” कहा जाता है। कहा जाता है कि इस बंश का प्रवर्तक जगदम्बा श्री 
सीता जी हैं। उन्होंने ही सबसे पहले पार्षद रूप हनुमान को उपदेश दिया था। उन्हीं 
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ऋषि से यह रहस्य संसार में प्रकाशित हुआ और इसी से इस सम्प्रदाय को “श्री 
सम्प्रदाय” कहते हैं। गुरु उस पवित्र मन्त्र की शिष्य के कान में में दीक्षा देते हैं। लाभ 
और मीन के आकार की टीका माथे पर और अन्य ग्यारह स्थानों में लगाते हैं और 
जनेऊ में तुलसी की मनिया गूँथकर शिष्यों के गले में पहना देते हैं। उनकी जिह्वा 
सदा जप में और मन प्रियतम (भगवान्‌) के दर्शनानुसन्धान में लगा रहता है। सदा 
भगवद्‌ भजन में संलग्न रहना इस सम्प्रदाय की रीति है। अधिकांश लोग आत्मरामी 
(परमहंसी) जीवन बिताते है!” 


मौ, रशीउद्दीन कथित विवरण से स्वामी रामानन्द और उनके सम्प्रदाय पर 
संक्षिप्त प्रकाश पड़ता है। स्वामी जी के १२ प्रधान शिष्यं में सर्वश्री अनन्तानन्द, 
सुरसुरानन्द, नरहर्यानन्द, सुखानन्द, योगानन्द, भावानन्द, गालवानन्द, कबीर, रैदास, 
सेन, पीपा और धन्नाभगत माने जाते हैं। जिसमें प्रथम सात सगुणोपासक और अन्तिम 
पाँच निर्गुणोपासक थे। इससे प्रकट होता है कि स्वामी जी को सगुणोपासना और 
निर्गुण उपासना के विषय में विशेष आग्रह नहीं था। उनका उद्देश्य केवल राम-भक्ति 
का प्रचार और संसार में सुख-शान्ति का प्रसार था। 


रामानन्दी सम्प्रदाय के उपास्य श्री सीता-राम हैं। जिनके पार्षद भरत, शत्रुघ्न 
और हनुमान हैं। मुख्य मत्न--' रां रामाय नमः" है, जिसे षडक्षर मन्त्र कहते हैं। इस 
मन्त्र में “रां” ॐ कार का वाचक है, इसलिए अलग से ॐ का प्रयोग नहीं किया 
जाता। इस पंथ के साधु गले में गुरु की दी हुई तुलसी की मनिया धारण करते हैं, 
जिसे कंठी कहा जाता है। जप आदि के लिए भी तुलसी की माला धारण करना भी 
आवश्यक है। लंगोटी के ऊपर जो आंचल बाँधते हैं, श्वेत रंग का होता है। दाढ़ी और 
सिर पर जटा, ललाट पर दो फाँकों वाली चन्दन की रामानन्दी टीका, जिसके बीच 
में रोली की फाँक (श्री) होने से चन्दन का रूप त्रिशूलाकार बन जाता है। यही वैरागी 
पंथ के साधुओं की पहचान है। पंथ की विभिन्न शाखाओं की टीका में परस्पर कुछ 
अन्तर होता है। इस पन्थ में शौचाचार, सदाचार और खान-पान की पवित्रता पर 
अधिक बल दिया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में कदाचित्‌ ही कोई गाँव हो, 
जहाँ रामानन्दी साधु न हों। इस सम्प्रदाय के साधु रामोपासक हैं, इसलिए इसे 
“रामावत'” सम्प्रदाय कहते हैं। विषय से विरक्ति और सतत्‌ भगवान्‌ राम का 
भक्तिपूर्वक स्मरण रामावत सम्प्रदाय के साधुओं का विशेष गुण है इसलिए इन्हें 
विरक्त या वैरागी कहा जाता है। 


रामावत सम्प्रदाय में भक्ति के जनक ७ उपाय बताये गये है--(१) विवेक- 
दुष्ट आहार से सात्विक आहार का विवचेन। (२) विमोक (काम से अनासक्ति) विषय 
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का सान्निधान होने पर भी चित्त में विकार का अभाव। (३) अभ्यास-भगवान्‌ का 
निरन्तर चिन्तन। (४) क्रिया-पंच महायज्ञ आदि। (५) कल्याण-सत्य, सरलता, दान 
दया आदि सात्विक गुण। (६) अनवसाद-लक्ष्य मार्ग में सदा उत्साह। (७) अनुद्धर्ष- 
सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति में हर्ष न होना। 

रामावत्‌ सम्प्रदाय में भगवान्‌ राम परम प्राप्य हैं। भगवान्‌ की प्राप्ति का एक 
मात्र उपाय अनन्य भक्ति है। भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि-- 


जातें वेगिद्रवों में भाई। सो मम भगति भगत Taare! 

श्री रामचरित मानस में भक्त का लक्षण इस प्रकार बताया गया है। 
प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीति। निज-निज कर्म निरत श्रुति रीति। 
एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा। 
श्रवनादिक नव भक्ति टृढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं। 


रामावत्‌ सम्प्रदाय में भगवान्‌ राम-सीता के विग्रहावतार की उपासना की 
जाती है। इसलिए वह सगुणवादी है किन्तु उसका निर्गुणवाद से कोई विरोध नहीं है। 
रामावत सम्प्रदाय को सगुण-निर्गुणवाद के घेरे में बाँधकर निर्मुक्त प्रपत्तिवादी कह 
सकते हैं। यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी के इस बात से स्पष्ट हो जाएगी 
अगुनहिं सगुनहिं नहि कछु भेदा। 
वारि बीच इन गावहि वेदा॥ 
उन्होंने अपने आराध्य रामका स्वरूप केवल एक दोहे में बता दिया है। 
गिरा अर्थ जल बीचि सम कहियतभिन्न न भिन्न। 
वन्दौ सीताराम-पद्‌ जिनहि परम प्रिय खिन्न 
हिन्दी -रचना 
स्वामी रामानन्द जी की भी निर्गुणवादी रचनाएँ गुरु-ग्रन्थ साहब में संगृहीत 
हैं। कुछ पद नीचे उद्धूत है-- 
१. मै हरि बिना फूणां रखवारो। चित दै सुमिरौ जिरजनहारौ॥ 
संकट ते हरि लेत उबारि। निसिदिन सुमिरौ नाम मुरारि॥ 
नांव न केवल सबसे न्यारा! ररत अघट घट होइ उजारा॥ 
रामानन्द यू कहै समुझाई। हरि सुमिरला जम लोकना जाई॥ --ग्यान गीता 
२.  बँधिया मूल, देखिया अस्थूल, 
गगन गरजंत धुनि ध्यान लागा। 
त्रिगुण रहित शील सन्तोष में, 
शरी राम रक्षा के लिए ओंकार जाता॥ ३। 


६।। 
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इन पदों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि एक ही रामानन्द से एक ओर 
निर्गुणवादी और दूसरी ओर सगुणवादी धारा का प्रवाह निःस्तृत हुआ। 


वस्तुतः भक्ति धारा के दोनों पहलू रामानन्द जी में थे। मूलत: दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है। क्रिया पद्धति के कारण अन्तर व्यवहार रूप में दिखाई पड़ता है। स्वामी 
रामानन्द उस सागर की भाँति हैं। जिसका अन्तस्थल शान्त होता है किन्तु ऊपंर-ऊपर 
जल अनेक धाराओं में प्रवाहित होता है। वे तत्त्व ज्ञानी थे और उन्हें सभी मतों का 
स्वरूपतः ज्ञान था। इसलिए वह किसी एक विषय में रूढ़िवादी और दुराग्रही न थे। 
यही कारण है कि उनकी रचनाओं में विशिष्टाद्वैत के साथ-साथ अद्वैत और नाथ पंथ 
की भी झलक मिलती है। यह बात उनकी सगुणवादी परम्परा के स्वामी नरहर्यानन्द 
और गोस्वामी तुलसीदास में भी देखी जा सकती है। साथ ही साथ रैदास आदि 
िर्गुणवादी धारा के स्रोतों में भी सगुण वाद के प्रति आस्था का अभाव नहीं है। स्वामी 
जी को हठयोग का ज्ञान गुरु राघवानन्द से मिला था जिसके विषय में डॉ. श्री कृष्ण 
लाल जी कहते हैं--राघवानन्द बाहर से रामानुज सम्प्रदाय में होते हुए भी वस्तुत: 
इन्हीं योगीनाथों के उत्तराधिकारी हैं और उनसे पायी हुई सामग्री को उन्होंने रामानन्द 
को दिया। स्वामी रामानन्द युगावतार थे। उनमें उस युग की सारी प्रवृत्तियों की झाकी 
मिलती है जिसमें इनकी समन्वयी चेतना का दर्शन होता है। उस समन्वयी चेतना 
ने अनुभव किया, वह उसकी एक मात्र वाणी इस वाणी, में फूट पड़ी 

“सब तजि हरि भजि । 


कहा जाता है कि स्वामी रामानन्द राधवानन्द के शिष्य होने से पूर्व शंकराचार्य 
के अनुयायी थे। यही कारण है किं उनका मत विशिष्टाद्वैत की अपेक्षा अद्वैतवाद की 
ओर अधिक झुका है। यह बात उनकी तीसरी पीढ़ी के गोस्वामी तुलसीदास को 
रचनाओं में विशेष रूप से प्रकट हुई है। स्वामी रामानन्द की भक्ति का व्यावहारिक 
पक्ष विशिष्टाद्रैतवादी था किन्तु ज्ञान पक्ष अद्वैतवादी। उन्होंने ज्ञान को अव्यावहारिक 
और दुरुह मानकर भक्ति पर अधिक बल दिया उनकी भक्ति में भी उपासना सम्बन्धी 
क्रिया पर अधिक बल न देकर भाव पर अधिक बल दिया गया है। उनकी मान्यता 
रामानुज जैसी रूढ़ न होकर तरल और उनसे कई बातों में भिन्न है। स्वामी रामानन्द 
के विचार-भाव और उपासना-पद्धति का पूर्ण परिपाक तुलसी-साहित्य में हुआ है, 
यही कारण है कि तुलसी-साहित्य रामानन्दी वैरागी सम्प्रदाय में सर्वाधिक मान्य हुआ। 
इस सम्मदाय के राम सभी दैवी शक्तियों के अधिकारी, नियन्ता और आराध्य होते 
हुए भी उनसे अभिन्न और सर्वमय हैं। जीव और ब्रह्म में मौलिक रूप से भेद्‌ नहीं 
है। भेद भ्रम-ज्ञान पूर्वक भक्ति से दूर होता है। 

° 
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श्री वेकटेश शर्मा 


वैदिक सनातन धर्म की परम्परा में मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक 
कल्याणार्थ अनेक पर्वा का समायोजन किया जाता है। वे सभी पर्व महत्त्वपूर्ण और 
गरिमामय हैं। इन्हीं पर्वो की परम्परा में कुम्भ पर्व भी आता है। किन्तु यह कहना तनिक 
भी अत्युक्ति न होगा कि कुम्भ पर्व सभी पर्वों के मध्य अतिविशिष्ट पर्व के रूप में 
स्थान रखता el इसमें उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम आदि क्षेत्रगत एवं भाषागत तथा 
अन्य वर्गगत सारे भेद तिरोहित हो जाते हैं, रह जाती है मात्र एक समरस्वरता की 
गूंज। 

सभी सनातन धर्मानुयायी सम्प्रदाय इस पर्व पर एकत्रित होते हैं। किन्तु दो 
वर्ग ही प्रमुख रूप से कुम्भ में प्रभावी रहता है। वे दो वर्ग (सम्प्रदाय) हैं--रामादल 
तथा शम्भूदल। शम्भूदल के अर्न्तगत शैव सम्प्रदायानुयायी आते हैं तथा रामादल के 
अन्तर्गत रामानन्दसम्प्रदाय के लोग आते हैं। संख्या की दृष्टि से तो रामानन्द सम्प्रदाय 
'के लोग भारी रहते ही हैं साथ ही लोककल्याणकारी अनेक प्रवृत्तियों के कारण भी 
पूरे कुम्भ में वे विशिष्ट स्थान रखते हैं। वहाँ इस सम्प्रदाय की अनेक झाँकियाँ दृष्टिगत 
होती हैं। मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें हैं भोजन वस्र और आवास 
व्यवस्था। रामानन्द सम्प्रदाय पूरे कुम्भ काल में इन तीनों आवश्यकताओं की 
निःशुल्क व्यवस्था करता है। भोजन के लिए प्रत्येक रामानन्दीय स्थान में बिना गृहस्थ 
और विरक्त का, सवर्ण या शूद्र या स्वसम्मदायी अथवा अन्य सम्प्रदायी का भेदभाव 
किये समान रूप से द्वारा खुला रहता है। अनेक स्थानों में अहर्निश अन्नक्षेत्र चलता 
ही रहता है। कोई भी किसी भी समय भोजनार्थ जायें, उसे भोजन अवश्य प्राप्त होगा। 
समय-समय पर जलपान की भी व्यवस्था होती है। भोजन देने की परम्परा रामानन्द 
सम्प्रदाय की आकर्षक विशेषता है। उनके स्थानों पर भोजन के अन्त में दक्षिणा रूप 
द्रव्य भी दिया जाता है। अन्य सम्मदायो में तो भोजन के लिए एक काल निश्चित कर 
दिया जाता है। उस काल पर उपस्थित होने पर भी भोजन (प्रसाद) सुलभ होता है 
किन्तु रामानन्द सम्प्रदाय के स्थानों में क्षेत्र सदा ही खुला रहता है। 


आवासीय व्यवस्था के लिए भी सम्मदाय की ओर से समुचित प्रबन्ध रहता 
है। चाहे ठिठुरते शीत का प्रयाग कुम्भ हो या आग उगलते सूरज की लपलपाती गर्मी 
का उज्जैन कुम्भ हो अथवा झमाझम वर्षा का नासिक कुम्भ हो सब में सम्प्रदाय की 
ओर से शीत, ग्रीष्म और वर्षा से बचने के लिए निराश्रितों को आश्रय दिया जाता 
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है। रामानन्दीय संतों की इस सुविधा से लाभ उठाकर दूर-दराज से आये साधन हीनों 
का उत्साह और संतोष द्विगुणित हो जाता है। यह अलग बात है कि आश्रमधारी यदि 
सम्पन्न होगा तो व्यवस्था भी उसी ढंग की होगी, विपन्न होगा तो व्यवस्था भी विपन्नता 
की होगी। 

वस्न वितरण का भी कार्यक्रम अनेक स्थानों पर चलता रहता है। विभिन्न 
प्रकार का वस्न वितरण करते हुए संतों में तनिक भी अभिमान का भाव अपना स्थान 
नहीं बना पाता है। - 

चिकित्सकीय व्यवस्था भी सुलभ कराई जाती है। जिसमें कि विभिन्न 
चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा की जाती है। रामानन्द सम्प्रदाय के एक बड़े सिद्ध 
महात्मा हुए हैं श्री रणछोड़दास जी महाराज। उनका तो अपने शिष्यो के लिए मुख्य 
उपदेश था कि रोगी को औषधि, भूखें को भोजन और नंगे को वस्न दो। यद्यपि आज 
वह अपने भौतिकं शरीर से इस पृथ्वी पर नहीं है किन्तु उनके शिष्यों द्वारा उनके 
उपदेश का आज भी उसी प्रकार पालन होता है। चित्रकूट का नेत्रयज्ञ उनकी ही यश: 
पताका है। कुम्भ पर उनके शिष्यों द्वारा उनके उपरोक्त मुख्य त्रिसूत्रीय उपदेशों का 
पालन होता है। रोगी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुलभ कराई जाती है, भूखे को भोजन 
और नंगे को वस्त्र दिया जाता है। 

रामानन्द सम्प्रदाय में एक प्रशस्त परम्परा त्यागियों एवं महात्यागियों की है। 
इनकी अपनी जीने की कला बड़ी ही अनूठी है। 

अलमस्त फवकड़ जीवन इनके रोम-रोम से दिखाई पड़ता है। जैसा नाम वैसा 
ही गुण। लुटाना तो कोई इनसे सीखे। लूटने में तो संसार चतुर है, लेकिन लुटाने 
में इनका कोई सानी नहीं। एक लंगोटी लगाये खुले आकाश में नीचे पड़े हैं। चाहे 
शीत हो या वर्षा, अथवा ग्रीष्म इनके Art of Living में कोई अन्तर नहीं आता। 
संग्रह नाम की वस्तु इनसे बहुत दूर है लेकिन हाँ बिना संग्रह के जो जनसेवा इनके 
द्वारा होती है वह विस्मयकारी और मुग्धकारी है। 


शिविर के नाम पर केवल एक द्वार और भूमि के चारों ओर लकड़ी का घेरा 
इसके अतिरिक्त कोई वैभव का प्रदर्शन नहीं। इन्हें देखकर ऋषियों के जीवन का 
शास्त्रोक्त वर्णन एक बार साकार होकर नेत्रों के सम्मुख घूम जाता है। तपस्यामय 
जीवन तो इनका अनमोल है। हर ऋतु में मात्र एक लंगोटी से ही इनका वास्ता रहता 
है। गमं में ये लोग धूनी तापते हैं जिससे कि दोपहर में स्वयं मध्य में बैठकर अपने 
चारों ओर अग्नि जला लेते हैं और वहीं भगवन्नाम का जप करते हैं। यह धूनी की 
तपस्या कहने में जितनी सहज है देखने में उतनी ही रोमांचकारी है। 
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उपर्युक्त लौकिक सत्तवृत्तियो के अतिरिक्त आध्यात्मिक अनुष्ठान भी सम्पादित 
होते रहते है। आध्यात्मिक अनुष्ठान में भगवत्कथा गान सबसे महत्त्वपूर्ण है। प्राय: 
प्रत्येक कैम्प (शिविर) में रामकथा सरिता का नियमित प्रवाह चलता रहता है। 
रामायण के अनेक रामानन्दीय विद्वान्‌ अपनी सरस, प्रौढ़ एवं ओजस्वी वाणी से 
त्रिताप संतप्त प्राणियों को भगवत्कथा सरिता का अवगाहन कराते रहते हैं। परिणाम 
यह होता है कि श्रद्धालुजनों को दूर न जाकर पूरे कुम्भ क्षेत्र में फैले किसी न किसी 
समीपवर्ती रामानन्दीय शिविर में कथाश्रवण सुलभ हो जाता हे। 


जीवन के कैनवस पर रामानन्द सम्प्रदाय ने जो रंग भरे हैं वे कितने सहज 
और सजीले हैं इसका दर्शन कुम्भ के अवसर पर होता है। संग्रह में डूबा मानव मन 
जिस सुख और शान्ति की तलाश कर रहा है उसे इस समाज ने जो था उसे लुटाकर 
पा लिया। ईशामसीह ने कहा था “जिनके पास कुछ होगा उनसे वह भी छीन लिया 
जायेगा और जिनके पास कुछ न होगा उन्हें सबकुछ दे दिया जायेगा!” पाने की 
अभीप्सा ही खोने का द्वार बनती है। खोने पर शोक और लुटाने पर आनन्द। 

इन सन्तों के पास भी जो है वह होने जैसा नहीं है। संग्रह नहीं है। इनका तो, 
कल आया आज लुटाया। अभी आया अभी लुटाया। आते और जाते तो देखा पर 
ठहरते नहीं देखा। इन सन्तों में और संसार में यही अन्तर है। संसार के पास धन 
रुकता है या यों कहें कि संसार धन के पास रुकता है, परन्तु सन्तों के पास धन 
आयेगा तो पर रुकेगा नहीं। 


रामानन्दीय संतों के आध्यात्मिक अनुष्ठान के साथ-साथ लोकमंगलपरक 
सत्मवृत्तियो में भी व्यस्त रहना एक अनोखा संगम है। कुम्भ पर उनकी इन दोनों 
गतिविधियों में अधिक तीब्रता आ जाती है। 


अतीत के तरह वर्तमान में भी कुम्भ पर अखाड़ों का आना अनिवार्य रहता 
है। रामानन्दीय अखाड़े भी कुम्भ में आकर कुम्भ का लाभ उठाते हुए मेरा व्यवस्था 
में प्रशासन का भी पूरा सहयोग करते हैं। 


अखाड़ों के नागा हनुमत्‌ आराधना के आधार पर जीवन को संयम-सदाचार 
और शक्ति से मण्डित करते हैं। हनुमतत्कृपा से संयम का जो चित्र इनमें दृष्टिगोचर 
होता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।देहयष्टि तो देखते ही बनती है। इसका सदुपयोग ये 
लोग सम्प्रदायरक्षा एवं संवर्धन में करते हैं। विभिन्न स्थानों पर मल्लयुद्ध (कुश्ती) में 
भाग लेकर उस क्षेत्र में सम्प्रदाय के गौरव का संवर्धन करते हैं। हनुमान जी की 
तन्मयता के साथ आराधनापूर्वक जीवन बिताना ही उनका ध्येय रहता है। ध्यातव्य 
है कि शारीरिक व्यायाम और शरीर की सेवा में “जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहिं” की 
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भावना नहीं रहती है। वह सुन्दर और सशक्त शरीर पूर्ण विवेक के साथ ही तैयार 
होता है। वह शरीर हनुमत्कृपा का ही फल मात्र है। 


जैसाकि पूर्व में कहा जा चुका है कि रामानन्द सम्प्रदाय में व्याख्यान दान 
विपुल रूप में सुलभ रहता है किन्तु व्याख्यानदान में भी कुछ सन्त मुखर होते हैं 
और कुछ मौन। मौन व्याख्यान करनेवाले सन्तों के चारों ओर फैला प्रभामण्डल ही 
सब कुछ कह देता है। मौन व्याख्यान के श्रोता को पूर्ण शान्त रहना अनिवार्य है। 
मौन व्याख्याता की अदृश्य किरणें ही सीधे श्रोता के हृदय पर चोट करती हैं। यद्यपि 
ऐसे व्याख्यान को ग्रहण करने के लिए साधक को भी साधना की एक विशेष स्थिति 
पर स्थित होना अनिवार्य है। पूर्ण समर्पण सुशान्तता ग्रहणशक्ति में धार ला देती है। 
रामानन्द सम्प्रदाय में ऐसे अनेक सन्त है जो अनवरत मौन व्याख्यान का अनुष्ठान 
करते रहते हैं। उनकी समीपता ही जीवन में अद्भुत रुपान्तरण ला देती है। कुम्भ पर्व 
पर ये सन्त सुलभ होते हैं। आवश्यकता है उनके आभामण्डल को पहचानने की और 
इनके निकट बैठने की। 


ईश्वर के नाम, रूप, लीला, धाम को मोक्ष का साधन माना गया है। इनके 
श्रवण, दर्शन, स्पर्श से मुमुक्ष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। रामानन्द सम्प्रदाय में ये 
चारों साधन विभिन्न माध्यमों से साधकों को.सुलभ कराये जाते हैं। अखण्ड नाम 
संकीर्तन, अखण्ड चरित्र पाठ एवं लीला का मंचम उन साधनों में से कुछ साधन है। 
इन्हे प्राप्त कर जीव के धन्यता की यात्रा प्रारम्भ होती है। ये विशेषतायें रामानन्द 
सम्प्रदाय की अमूल्य धरोहर हैं। रामकथा का मंचन अनेक रामानन्दीय पण्डालों में 
देखा जा सकता है। 


इस प्रकार अपनी अनेक विशिष्टताओं के चलते रामानन्द सम्प्रदाय सम्पूर्ण 
कुम्भ क्षेत्र में प्रभावी रहता है। लोक कल्याण की यह धारा उसे अन्य सम्मदायों से 
सहज ही विशिष्ट स्थान दिला देती है। 
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sto शुकदेव सिंह* 
तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के बीच विद्यमान रहने वाले स्वामी रामानन्द 
गोरखनाथ के बाद दूसरे प्रसिद्ध नायक हैं। जोगी गाथाओं, गोष्ठी, बोधसागरख्रोत और 
ज्ञानतिलक नाम से लिखि जाने वाली तमाम साम्प्रदायिक पोथियों में गोरखनाथ सर्वत्र 
विद्यमान हैं। उन्हीं को जीतकर उनसे हारकर आठवीं से लेकर तेरहवीं शताब्दी के 
तमाम धर्म सम्प्रदाय खड़े होते रहते Vl ऐसी साम्प्रदायिक पोथियों को संख्या हजारों 
हजारों हैं। इंसके अतिरिक्त लोक गाथाओं, गोपीचन्द, भरथरी, सारंगा, सदावृज 
विहुला विसहरी जैसी गाथा गेय परम्पराओं में भी गौरवनाद उपस्थित होते हैं। सूफियों 
नाथों, सिद्धों और सन्तों के बीच गोरखनाथ एक चुनौती हैं, एक संयोजक कड़ी हैं। 
ठीक गोरखनाथ के तरह ही स्वामी रामानन्द एक ऐसे सन्त महात्मा हैं, जो पारम्परिक 
साधना औरं श्रमजीवी सन्त साधना दोनों के विनियोजक जान पड़ते हैं। स्वामी 
रामानन्द वह सेतु हैं, जिनसे भक्त और सन्त जुड़ते हुए दिखायी पड़ते हैं। श्रमजीवी 
गृहस्थ साधंकों और विरक्त तितिक्षा प्राप्तकों को साधना, तितिक्षा, त्याग और 
तटस्थता के कारण सम्भवतः रामानन्द समान तरह की प्रतिष्ठा देते हैं। इसलिए 
नाभादास से लेकर दूसरे सन्तों द्वार लिखिंत-सम्पादित भक्तमालों, अनन्तदास की 
परिचंयियों, जनम-सांखों, संवादों, शंख सत्य की रक्षा के लिए बजता रहता है और 
वें उदारपूर्वक चरित्रगंत वैरागी को महत्त्व देते हुए गृहस्थ और गृहत्यागी दोनों प्रकार 
के अच्छे मनुष्यों कों गौरवान्वित करते Cl अनेक सन्तों की जन्मान्तर गाथाओं के 
नियामक के रूप में ही उनका बार-बार स्मरण किया गया। प्रबन्ध-परिजात' नामक 
IALA हिन्दू, मुसलमान, सूफी, शुद्र, राजा, इत्यादि की अनुश्रुतियों को जिस तरह 
एकत्रःक्रिया गया है, उससे यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि स्वामी रामानन्द 
सन्तनायक ही नहीं, जन-नायक भी थे। वे जितने बड़े स्रष्टा थे, चमत्कारी थे, सिद्ध 
और प्रसिद्ध थे, उतने बड़े सन्तुलन विनायक भी थे। उन्होंने धर्मो और सम्प्रदायो को 
तरह-तरह से जोड़कर एक उदार मंच की स्थापना की थी, साधुता और कविता 
उपदेश और शास्र्चार को एक ही रागात्मक भूमिका में प्रत्यक्ष कराने का प्रयत्न किया 
था। कबीर, रैदास, पीपा, सेन नाई जैसे लोक-जीवन से जुड़े हुए सन्त छुटपन में 
बड़प्पन को विकसित करने वाले साधक उनके शिष्य-मण्डल के सदस्य के रूप में 
स्मरण किए गए हैं। यद्यपि इन सन्तों ने अपनी रचनाओं में अपने गुरु के रूप में उनका 
नाम नहीं लिया, लेकिन इन सन्तों से जुड़ी हुई तमाम लोकश्रुत गाथाओं में उन्हें 


संत साहित्य के सन्त विद्वान्‌ १७१, बृज इन्क्लेव, सुन्दरपुर, वाराणसी। 
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रामानन्द से सम्बद्ध किया गया है। यदि वे दीक्षित शिष्य होते, गुरु के रूप में उनका 
स्मरण करते तब उन्हें रामानन्द का शिष्य कहा जाता, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, 
लेकिन सन्तों के अन्तर्साक्ष्य के अभाव में जन साहित्य का साक्ष्य कबीर, रैदास प्रेम 
को यदि रामानन्द का शिष्य स्थापित कर देता है, तो यह अन्दाज करना पड़ेगा कि 
स्वामी रामानन्द की ऊंचाई कितनी थी। साधारण गुरु का कोई महान्‌ शिष्य हो सकता 
हैं, लेकिन कबीर और रैदास जैसे महान्‌ सन्तों, कवियों और लोक उन्नायकों को 
रामानन्द से भक्तमालों और प्राचीन ग्रन्थों जैसे साहित्य इतिहासों में जोड़ना, यह सिद्ध 
करता है कि रामानन्द का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि किसी भी महिमा मण्डित चरित्र 
को उनसे सम्बद्ध किया जा सकता था। उनसे कई सौ वर्षों बाद पैदा होने वाले 
तुलसीदास को भी रामानन्द से सम्बद्ध किया जाता रहा हैं। लेकिन आश्चर्य की बात 
हैं कि स्वामी रामानन्द का विशाल आनन्द मठ और श्रीमठ ऐतिहासिक रूप से प्रायः 
लुप्त हो गये। स्वामी रामानन्द का वह विशाल वन, जिसमें हजारों सन्यासी रहते थे, 
सकड़ों सूफी, पचासों सन्त, फकीर, जंगम, जोगड़े, नाथ-पंथी रहा करते थे, वहाँ 
लोगों के घर हैं, मस्जिदें हैं, तरह-तरह के पड़ाव हैं, गलियाँ हैं, दुकानें ci पंच 
गंगाघाट पर श्रीमठ के रूप में बहुत जरा सी पुण्य-भूमि बची हुई है। अभी आठ- 
दस वर्ष पहले तक यह जगह इतनी नगण्य थी किं पुस्तकों में बार-बार उल्लिखित 
होने वाले रामानन्द के कर्मक्षेत्र श्रीमठ के स्वरूप को देखकर करुणा उत्पन्न होती थी, 
लज्जा आती थी। अब भी जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, उससे उस विराट्‌ व्यक्तित्व 
की, जिसमें कबीर और रैदास भी समा जाते हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती। कबीर 
के नाम पर हजारों मठ हैं, लाखों साधु हैं। अरबों की सम्पत्ति है। कबीर को बाँटने 
के लिए ५ से लेकर १२८ तक छोटे-मोटे सम्प्रदाय और उपसम्प्रदाय बन चुके हैं। 
लेकिन इस कबीर के गुरु रामानन्द के मूल स्थान को देखकर यह पता ही नहीं चलता 
कि स्वामी रामानन्द का यह हस्र कैसे हुआ। 

यह सौभाग्य ही कहा जाएगा कि इन दिनों श्रीमठ की मूल गद्दी पर विराजमान 
स्वामी रामनरेशाचार्य भी रामानन्द की प्रतिमूर्ति जान पड़ते हैं। उनकी कल्पनाएं, 
उनका ज्ञान, उनकी वग्मिता और सबसे अच्छी उनकी उदारता और संयोजन चेतना 
ऐसी है कि यह विश्वास दिया जा सकता है कि स्वामी रामानन्द का व्यक्तित्व कैसा 
रहा होगा। स्वामी रामानन्द की पुस्तकों को देखकर प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता 
के पचड़े से अलग ऐसा नहीं कि लगता वे कोई विशिष्ट दार्शनिक स्रष्टा या बहुत 
बड़े ग्रन्थकार थे, वे भाष्यकार थे, लेकिन उनकी संयोजन क्षमता अद्भुत थी। वर्तमान 
आचार्य रामनरेशाचार्य १९५२ ई. में जम्मं, मूलतः बिहार निवासी हैं और कुँवर सिंह 
के इलाके के रहने वाले हैं। उनकी किशोरावस्था गाँव में ही बीती है। लेकिन साधु 
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मनोवृत्ति के कारण वे किशोरावस्था में दीक्षित हो गये। उन्होंने विधिवत्‌ संस्कृत शिक्षा 
पायी। छ; दर्शनों में उच्चतम उपाधियाँ अर्जित की और न्याय-शास्त्र के उद्भट विद्वान्‌ 
के रूप में युवावस्था में ही प्रतिष्ठित हो गए। मुझे लगता है कि यह पाण्डित्य 
रामनरेशाचार्य का साधुकर्म मात्र है, उनके लिए सम्भवत: विद्वान्‌ होना गौण बात है, 
क्योंकि विद्वान्‌ तो विश्वविद्यालयों और साधना स्थलों में मिल ही जाते हैं। उन्होंने 
स्वामी रामानन्द की तरह संयोजन का संकल्प लिया है। भजन करने, भण्डारा खिलाने 
या साधुओं, गृहस्थों से पूजित होने के लिए वे श्रीमठ नहीं आये Si वे रामानन्द और 
वर्तमान काल के बीच एक सार्थक कड़ी के रूप में सक्रिय हैं। उन्होंने थोड़े ही दिनों 
में इतनी सूचनाएं संग्रहीत की हैं, जो बड़ी विस्मयकारी हैं। रामनरेशाचार्य जी का 
कहना है कि “श्रीमठ सगुण-निर्गुण रामोपासकों का श्रद्धेय स्थान है और वैरागी सन्तों 
की मूल गादी है। इस मठ की इस देश में लाखों इकाइयाँ हैं। केवल बनारस में ही 
१०० से ज्यादा रामानन्दी मठ या आश्रम विद्यमान I बिहार में प्राय: बीस हजार 
वैरागी आश्रम हैं, जो रामानन्द की परम्परा से जुड़े हुए हैं। यह सच है कि इन सारे 
वैरागी आश्रमों में उपास्य की एकता है। पंच संस्कारों में समानता है। सभी भगवान्‌ 
रामं को और राम-नाम को उपासना की वस्तु मानते हैं और मुद्रा, तिलक, नाम मन्त्र 
और तुलसी की माला के द्वारा संस्कृत होते हैं। सिद्धान्त और सदाचार की दृष्टि से 
रामानन्द के अनुयायियों में एकता और एकरूपता है। कबीर पंथियों की तरह उनमें 
शाखाएं, उपशाखाएँ नहीं हैं। सभी रामानन्दी वैरागियों में तीर्थ स्थलों के एक निश्चित 
समूह पर कृत श्रद्धा हैं। सामाजिक व्यावहारिक मान्यताओं में भी रामानन्दी वैरागी 
परस्पर अभिन्न Cl व्यवस्था की दृष्टि से रामानन्दी वैरागियों में आध्यात्मिक सम्बद्धता 
है। इस समय सारे आश्रमों के बीच व्यवस्था और प्रशासन सम्बन्धी नियन्त्रण शिथिल 
हो चुका है। यद्यपि श्रीमठ की महिमा के प्रति सबके मन में आदर है, तथापि सबके 
अ का आध्यात्मिक वर्चस्व रहते हुए भी व्यवस्था सम्बन्धी नियन्त्रण पर्याप्त 
| 

रामानन्दी वैरागियों का एक विशाल समाज है, पहले सभी वैरागी शेत वस्त्र 

धारण करते थे। घुटने तक अचला और बिना सिला हुआ वस्न उनके आच्छादन थे। 
क्रमश: अचला घुटने से नीचे आता चला गया और अब रामानन्दी वैरागी सिला हुआ 
वस्त्र भी पहनने लगे हैं। परिवर्तन के प्रक्रिया में यह अनुभव किया गया कि स्वामी 
रामानन्द गैरिक वञ्नधारी थे। इसलिए अब वैरागियों में गौरिक वस्त्र का भी प्रचलन 
हो गया है। वैरागी त्रिदण्डी होते हैं और उनके तीनों दण्ड जीव और जगत्‌ के प्रतीक 
होते हैं। स्वामी रामनरेशाचार्य ने बताया कि रामानन्द सम्प्रदाय में रामतापनी उपनिषद्‌, 
ब्रह्मसूत्र गीता और उपनिषदों का भाष्य ग्रन्थ “आनन्द-भाष्य” है। जो प्रमाणिक 
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धर्मग्रन्थ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त मन्न-रामायण, अर्चा गुणगान, वैष्णवमताब्जभास्कर, 
रामार्चन पद्धति, विशिष्टाद्वैत-दर्शन, जानकी भाष्य और बाल्मीकि रामायण को आर्ष 
ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। स्वामी रामनरेशाचार्य की ग्रन्थसूची में हिन्दी ग्रन्थों 
के नाम नहीं आते, लेकिन कभी बातचीत में उन्होंने बताया था कि रामानन्दी वैरागियों 
में तुलसीकृत रामचरित मानस, बाल्मीकि रामायण से अधिक लोक प्रचलित और 
पाठन-वाचन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि जब से 
अन्त्यज जातियों ने अपने को बाल्मीकि से जोड़ना शुरु किया रामानन्दी बैरागियों में 
बाल्मीकि की महत्ता में कुछ कमी आयी है। वैसे भी हमारा राष्ट्रीय तन्त्र तुलसी की 
जयन्ती तो मनाता है, लेकिन आदि कवि बाल्मीकि की कोई जयन्ती नहीं मनायी 
जाती। वैरागियों में जाति-पाँति नहीं पूछी जाती, लेकिन गुप्त रूप से वैरागियों में 
ब्राह्मण बड़ा है। वर्तमान आचार्य इस स्थिति को निरापद और गतिशील नहीं मानते 
वे बाल्मीकि का महत्त्व स्वीकार करते हैं और कबीर के साथ रैदास के महत्त्व को 
वैरागी सम्प्रदाय में स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प जान पड़ते हैं। उन्होंने तय कर 
लिया है कि वे रामानन्दी वैरागियों के बीच एकसूत्रता और सामाजिक सम्बन्ध स्थापित 
करेंगे और सन्यासियों से वैरागियों की जो दूरी है, उसे समझने-समझाने का प्रयत्न 
करेंग। त्रिदण्डधारी, शैव सन्यासी उर्ध्वपुण्डू नहीं धारण करते, श्मशान की विभूति 
रचते हैं लेकिन ब्राह्मण के सिवाय किसी को भण्डारे में प्रवेश करने नहीं देते। सन्यासी 
नियमतः अग्नि का स्पर्श नहीं करते, इसलिए साधारणतः मधुकरी जीवी होते RI 
वैरागी, परिश्रमी होते हैं, सामान्यत: शिक्षाजीवी नहीं होते। इसलिए रामनरेशाचार्य जी 
चाहते हैं कि रामानन्दी वैरागी समाज लौकिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
रामानन्द जी द्वारा निर्दिष्ट विचार सूत्रों का उदारता के साथ प्रचार करें अर्थात्‌ हरिजन, 
आदिवासी, राम-नाम की महत्ता में विश्वास करने वाले मुसलमान को भी धर्मबन्धु 
मानें। जैसा स्वामी रामानन्द जी ने किया। वे चाहते हैं कि संस्कृत शिक्षा का विकास 
हो जिससे प्राचीन विद्या और साधु ज्ञान सुरक्षित रहे। वे स्वामी रामानन्द के सम्प्रदाय 
से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन चाहते हैं। स्वामी रामानन्द ने सिखाया था कि कर्म 
के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए इसे वर्तमान आचार्य भी चाहते हैं कि रामानन्द 
के अनुयायी भिक्षाजीवी न बनें समाज को परिवर्तित करने के लिए उदार अवश्य बनें। 


स्त्रियों के सम्बन्ध में वर्तमान पीठासीन आचार्य जो कुछ कहते हैं, वह 
वैरागियों का पारम्परिक सोच जान पड़ता है। वे मानते हैं कि समाज के सभी लोगों 
को समान-स्तर नहीं दिलाया जा सकता। सबकी योग्यताएँ भिन्न हैं। स्त्रियों की 
समानता को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। वे कहते हैं कि feral को यदि 
समानता का दर्जा प्राप्त हो सके और उससे समाज की सार्वभौम प्रतिष्ठा ae, तो 
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मै इस समानता का पक्षधर हूँ, लेकिन उन मूल्यों पर भी विचार करना चाहिए, जिसके 
कारण महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, उन मूल्यों का विश्लेषण 
जरूरी है। समाज ने यथावसर महिलाओं को समानता ही नहीं सर्वोच्चता भी दी है। 
मन्दिरों में राम के साथ सीता, श्रीकृष्ण के साथ राधा समान पूज्यता के साथ स्थापित 
हैं। इसी तरह दुर्गा, लक्ष्मी, की स्वतन्त्र पूज्यता इस धर्म में स्वीकृत है। स्वामी 
रामानन्द ने ईश्वर भक्ति के क्षेत्र में स्रियों को समानता देने का द्वार मुक्त कर रखा था। 
उनके प्रधान शिष्यों में पद्मावती एवं सुरसरी इसी तथ्य की उद्धाषिका है। 


स्वामी रामनरेशाचार्य में अपार उत्साह है। रामानन्दी वैरागी उत्साहों के साथ 
आधुनिक जीवन की तेजस्विता की पहचान भी उनमें है लेकिन साधुओं और समाज 
के बीच अभी उनकी परीक्षा के लिए मंच बन रहा है। देखना होगा कि वे परम्पराओं 
और रूढ़ियों के किस सीमा तक स्वामी रामानन्द के मूल आदर्शो से जोड़ पाते हैं। 
यदि वे जोड़ पाए तो तमाम तरह की श्रुति-गाथाओं में बिना सम्प्रदाय में दीक्षित हुए 
अनेक महत्त्वपूर्ण लोग उनके नाम और काम से जोड़ दिए जायेंगे या जुड़ जाएँगे। 


धर्म के सम्बन्ध में स्वामी रामनरेशाचार्य का दृष्टिकोण पारम्परिक और 
शास्त्रीय जान पड़ता है। क्योंकि अपनी बातचीत में वे मोक्ष, शोक ज्वर, दुःख की 
पहचान शान्ति इत्यादि का बार-बार उल्लेख करते हैं। वे इस बात से उदासीन जान 
पड़ते हैं कि धर्म का एक आक्रामक पक्ष भी है और धर्म एक स्तर पर आदमी या 
समाज के घटकों को अलग और अकेला भी करता है। वे इन विचारकों से तनिक 
भी प्रभावित और विचलित नहीं जान पड़ते, जो धर्म को नशा कहते हैं। युवक होते 
हुए भी रामनरेशाचार्य में एक प्रौढ़ साधु जैसी गम्भीरता है और अविषय को टाल 
जाने का साधु कौशल है। वे संवाद और वहस में न जाकर आस्था और विश्वास की 
डोर को पकड़ना- पकड़ाना चाहते हैं। वे मानते हैं कि धर्माचरण से चित्त को एकाग्रता 
की प्राप्ति होती है। | 


श्री रामनरेशाचार्य साम्यवाद और समाजवाद के सम्बन्ध में आधुनिक 
विचारकों से असहमत जान पड़ते हैं। वे मानते हैं कि बाहरी मूल्यों के आधार पर 
साम्यवाद की स्थापना नहीं हो सकती। धर्म और अध्यात्म के सूत्र में पिरोकर ही 
समाज को वास्तविक रूप में साम्यवादी धरातल पर खड़ा किया जा सकता है, ऐसा 
वर्तमान पीठासीन आचार्य का स्पष्ट मत है। वे इतिहास की ओर जाते हैं और कहते 
हैं कि धर्म की ऊँचाई और नीचाई के बावजूद पुराने जमाने में परस्पर प्रीति की धारा 
बहा करती थी। सब लोग परम शान्ति का अनुभव करते थे और श्रीराम के चरणों 
में परम प्रेम के कारण विषमताएं विघटन के बदले संगठन, अशान्ति के बदले 
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शान्ति, संघर्ष के बदले सहयोग, शोषण के बदले पोषण प्रदान करती थी। उन्होने 
रामचरित मानस का उदाहरण दिया कि 'सब नर करहिं परस्पर प्रीति, निज निज कर्म 
निरत श्रुति नीति।' 
देश के अछूतो और दलितों के विषय में स्वामी रामनरेशाचार्य का दृष्टिकोण 
भावात्मक है। वे कहते हैं कि देश के अछूत और दलित इन दोनों के प्रति उन सभी 
व्यवहारो का आदर करता हूँ, जिन्हें स्वामी रामानन्द ने अपनाया था। अछूतों के विषय 
में रामानन्दी वैरागियों ने अपने मूल आचार्य स्वामी रामानन्द की भावनाओं को विकृत 
कर दिया है। वे मानते हैं कि दलितों के सम्बन्ध में वैरागी सम्प्रदाय का वर्तमान 
दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए, वे इसके लिए कृतसंकल्प हैं। लेकिन इसके साथ ही 
चे यह भी कहते हैं कि व्यावहारिक क्रम में अछूत भावना की जड़े पातालस्पर्शी हैं 
शाकाहारी ब्राह्मण मांस-मदिरा भक्षी सहोदर भाई से ही घृणा करता है, उसे अछूत 
समझने लगता है, आर्थिक रूप से सम्पन्न होने पर तथाकथित छोटी जातियों के लोग 
भी विद्वानों को भी अछूत समझने लगते हैं। अछूत भी दूसरी तरह के अछूतों को अपने 
से छोटा और अपनी तुलना में अछूत समझते हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि 
हर आदमी अपनी तुलना में आर्थिक रूप से विपन्न, रूप-रंग में साधारण व्यक्ति के 
प्रति अछूत भावना रखता है। दर असल हमें उस घृणा से मुक्त होना है, जो परम्पराओं 
से भारतीय चरित्र का लक्षण बन चुकी है। अन्तत: रामनरेशाचार्य एक सन्त की तरह 
यह भी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति की दिशा में उच्चता प्राप्त करके ही दलितों के 
प्रति हीन भावना को मिटाया जा सकता है, संविधान और कानून की सहायता से 
प्रजातीय चरित्र में निहित घृणा नहीं समाप्त हो सकती। उनका कहना है कि पुस्तक 
लिखने, विचांर-प्रचार करने या आन्दोलन के स्तर पर चरित्रगत घृणा को समाप्त 
करने का आह्वान कितना भी हुआ, वह बहुतकम है। लोग दलितों के उद्धार के बजाय 
अपने महत्त्व की स्थापना में ही लग जाते हैं। वैचारिक रूप से प्रचीन काल में भी 
कुत्ते से लेकर चाण्डाल के प्रति समदर्शी होने का सिद्धान्त बताया गया था। स्वामी 
रामानन्द जी ने रामभक्ति रूपी गंगाजल से रविदास, कबीर और सेना नाई इत्यादि का 
अछूतापन धोकर परम मंगलमय बनाया था। रामभक्ति रूप गंगाजल की आज भी 
अछतोद्धार प्रसंग में एवं दलितों के दलन निवारण प्रसंग में परम उपयोगिता सिद्ध 
हो सकती है, जिससे वर्तमान दलितोद्धारकामी सर्वथा दूर हैं। 
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साम्प्रदायिक रामोपासना का प्रवर्तन 


डॉ० भगवती प्रसाद सिंह” 


पुराणों में रामावतार की प्रतिष्ठा हो जाने के साथ ही रामोपासना का द्वार 
उन्मुक्त हो गया। बाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में हनुमान और विभीषण को 
रामभक्ति का जो वृत्त प्रस्तुत किया गया है, उससे यह स्पष्ट लक्षित होता है कि 
रामोपासना का बीजारोपण सर्वप्रथम दक्षिण की आदिवासी जातियों-वानरों, RAT 
तथा असुरों में हुआ। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण आदि रामभक्त केरूपमें 
लोकविश्रुत है। उत्तरी भारत में इसका प्रसार उन्हीं के माध्यम से हुआ। महाभारत काल 
में राम के साथ उनके भक्त, विशेष रूप से हनुमान की भी पूजा होने लगी थी। वनपर्व 
में पाण्डवों के द्वारा की गई हनुमान-पूजा प्रकारान्तर में रामपूजा अथवा रामभक्ति का 
हो आनुषंगिक विकास माना जायगा। बाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने 
ऐक्ष्वाकुओ के कुलदेव श्रीरंग का दिव्य विग्रह विमानसहित अयोध्या से लाकर 
श्रीरंगनाथ धाम में कावेरी की दो धाराओं के बीच स्थापित किया था। श्रीवैष्णव 
सम्प्रदाय में श्रीरंग राम से अभिन्न और श्रीरंगधाम वैष्णवभक्ति का प्रमुख केन्द्र माना 
जाता है। ऐतिहासिक काल में शठकोप, कुलशेखर आदि प्रमुख आलवारों तथा 
नाथमुनि एवं रामानुज ऐसे अग्रणी वैष्णवाचार्या को रमभक्ति का प्रसाद इसी दिव्यधाम 
में प्राप्त हुआ था। 

व्यक्तिगत साधना में रामोपासना की यह परम्परा गुप्तकाल में अबाधरूप से 
चलती रही। महाकवि कालिदास ने अपने समय में 'रामगिरि' की रामतीर्थ रूप में 
प्रतिष्ठा का संकेत दिया है। गुप्तकालीन इतिहास में भी चन्द्रगुप्त की पुत्री प्रभावती 
गुप्ता को “भगवत्‌ रामगिरि स्वामिन्‌' की उपासिका कहा गया है। वराहमिहिर ने भी 
बृहत्संहिता में दाशरथिराम की उपासना के प्रचार की चर्चा की है। यह क्रम प्राचीन 
पांचरात्र संहिताओं के निर्माणकाल (चौथी से आठवीं शताब्दी) तक किसी प्रकार 
चलता रहा, इसका पता अहिर्बुध्न्यसंहिता के कतिपय उल्लेखो से लगता है। 

यह द्रष्टव्य है कि प्रवर्तन काल से लेकर आठवीं शती तक रामोपासना 
व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र में ही विद्यमान रही। उसका साम्प्रदायिक रूप इसके पश्चात्‌ 
विकसित हुआ। सांप्रदायिक साहित्य का प्रणयन भी तभी से आरंभ हुआ। श्रीवैष्णव 
ऐतिहासिक काल में अपनी परम्परा का सूत्रपात शठकोप आलवार (नवीं शती) से 
मानने हैं। रामानन्दीय सम्प्रदाय का प्रवर्तन श्रीसम्प्रदाय के ही अन्तर्गत हुआ। अतएव 


+ मध्यकालीन भक्ति साहित्य के अधौत विद्वान्‌ (स्वः), गोरखपुर 
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रामभक्त भी शठकोप को ही अपना प्रथम आचार्य कहते हैं। इस प्रकार रामभक्ति की 
साम्प्रदायिक धारा का प्रवाह नवीं शती से आधुनिक काल तक अविच्छिन्न रूप में 
पाया जाता है। 


आलवरों की रामभक्ति 


गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ उत्तरी भारत में भागवत धर्म का हास होने 
लगा। उनके परवर्ती शासक मिहिरकुल, यशोधर्मन्‌ और हर्षवर्धन वैष्णवेत्तर धर्मों के 
अनुयायी थे। अतएव आश्रय और प्रोत्साहन के अभाव में, गंगा की घाटी तथा 
मध्यभारत से हटकर, द्रविड़ देश वैष्णवसाधना का मुख्य गढ़ बन गया। आठवीं 
शताब्दी से आलवारों की पीयूषवाणी से सिंचित हो, भक्तिलता पुन: लहलहा उठी। 
इनकी संख्या बारह मानी जाती है। जिनमें प्रथम चार प्वायगार, भूतत्तार, पे, तथा 
तिरुमलिशाइ, प्रधानतया नारायण और विष्णु के उपासक थे। पाँचवें आलवार 
शठकोप थे। वे नम्मालवार के नाम से भी जाने जाते हैं। आलवरों में इन्हीं की 
` सर्वाधिक प्रसिद्धि हुई। इनकी 'सहस्नगिति' में ही दाशरथि राम की अनन्य शरणागति 
का सर्वप्रथम उल्लेक प्राप्त होता है। 'दसरथस्य सुतं तं विना अन्यशरणवान्नास्मि' में 
इनकी यह भावना स्पष्टतया व्यक्त हुई है। सम्प्रदाय में ये राम की पादुका के अवतार 
कहे जाते हैं। अपने समय के जिन ३२ दिव्यविग्रहों की स्तुति इन्होंने की है, उनमें 
राममूर्तियाँ भी हैं। 
वेंकटाचल के निकट तिरुपति में श्री रामचन्द्र की मूर्ति की स्थापना इन्होंने 
ही की थी। इसका उल्लेख साम्प्रदायिक साहित्य में पाया जाता है। सदाशिवसंहिता 
में कलियुग में रामतारक मन्त्र के उपदेश से, साम्प्रदायिक रूप में रामोपासना के प्रचार 
का श्रेय, इन्हीं को दिया गया है। इनकी साधनाभूमि वेंकटाचल बताई गई हैं 
कलिकलोदूभवानां च जीवानामनुकम्पया। 
देव्यानुबोधित: साक्षाद्विष्णु: सर्वजनेश्वरः॥ 
कृतकृत्या तदा लह्षमीर्लब्ध्वा मन्त्रं षडक्षरम्‌। 
ददौ प्रीप्या तदा देवी विष्वक्सेनाय तारकम्‌॥ 
वेङ्कटाद्रौ पुरा वेदा द्वापरान्ते परांकुशः। 
विष्ववसेनं समाराध्य लभिष्यति षडक्षरम्‌॥ 
तत्समीपे महापीठे वेङ्करे रङ्गमण्डपे। 
जपिष्यन्ति चिरं मनर तारकं तिमिरापहम्‌॥ 
इससे रामभक्ति के प्रचार के शठकोप आलवार का महत्त्व आँका जा सकता 
है। उनकी माधुर्यभक्ति की विवेचना आगे की जायगी। 
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छठवें आलवार शठकोप के शिष्य मधुर कवि हुए। साम्प्रदायिक ग्रन्थों में 
इनकी जीवनी का जो अंश प्राप्त है, उससे इनके रामोपासक होने में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता। प्रपन्नामृत में इनकी अयोध्यायात्रा, सरयूस्नान और सीताराम-पूजा का 
उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन्होंने कुछ दिन अयोध्यावास भी किया था। 


सातवें आलवार केरल के राजा कुलशेखर प्रसिद्ध रामभक्त हुए हैं। रामायण 
को वे वेदों के समान पूज्य मानते थे। कहा जाता है कि रामचरित में उनकी इतनी 
आस्था थी कि एक बार कथा में व्यास के मुख से खरदूषण द्वारा विशाल राक्षसी सेना 
के साथ अकेले रामं पर आक्रमण किये जाने का वृत्तान्त सुनकर वे आवेश में आ 
गये थे और मधु की सहायता के लिए झट अपनी सेना का डंका बजवा दिया था। 
इसी भाँति एक अन्य अवसर पर सीताहरण का वृत्तान्त सुनते ही, उनके उद्धार के 
लिए उन्होंने लंका पर धावा बोल दिया था और सेना सहित समुद्र में कूद पड़े थे। 


नाभादास ने भक्तदास के नाम से इनका परिचय देते हुए इसका संकेत किया 
है। प्रियादास ने इन्हें 'आवेशी' रामभक्त कहा है। कुलशेखर के सम्बन्ध में यह भी 
प्रसिद्ध है कि उन्होंने राम की प्रेरणा से अपनी पुत्री उनके प्रतिरूप श्रीरंगदेव की ब्याह 
दी थी। आराध्य के प्रति ऐसे अगाध अनुराग के उदाहरण भक्ति साहित्य में दुर्लभ हैं। 

रामभक्ति के ये भाव कुलशेखर की कृतियों में भी अवतरित हुए। तमिल भाषा 
के एकादश छन्दों में उनके द्वारा वर्णित सम्पूर्ण रामकथा, भक्तिसाहित्य की एक 
अमूल्य निधि है। उसमें पहली बार भक्ति के sa से ओतप्रोत सम्पूर्ण रामचरित के 
दर्शन होते हैं। आरम्भ में अयोध्या और राम की स्तुति करके आठवें छन्द तक राम 
के राज्याभिषेक की कथा कही गई है। इसके पश्चात्‌ सीता के भू-प्रवेश का उद्देश्य 
पृथ्वी में अपने अणुपरमाणुओं को मिलाकर लवकुश के समान रामयशगायकों को 
जनम देना बताया गयां है। दसवें छन्द में उनकी सेवा में गरुड़ की नियुक्ति का कारण 
भक्तों की रक्षा कही गई है। ग्यारहवें श्लोक में राम के मन्त्री और दूत हनुमान की 
वन्दना की गई है। अन्त में राम का गुणगान करने वाले भक्तों को परम पद की प्राप्ति 
का अधिकारी कहा गया है। इस विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि वस्तुत: 
साम्प्रदायिक रामभक्ति की उद्धवस्थली, द्रविड़ देश के उपर्युक्त आलवार भक्तों की 
भावसाधना ही है। 
वैष्णवाचार्यो की रामभक्ति 

वैष्णवों के चार सम्प्रदायों--श्री, सनक, ब्रह्म और रुद्र--में रामभक्ति के सूत्र 
केवल श्रीसम्प्रदाय और ब्रह्मसम्प्रदाय, में ही पाये जाते हैं। उसकी साम्प्रदायिक 
परम्परा भी इन्हीं दो के भीतर पल्लवित हुई। प्रथम के आदि आचार्य नाथमुनि और 
द्वितीय के मध्व थे। 
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श्रीसम्प्रदाय के आचार्यो की रामभक्ति 


आलवारों के उत्तराधिकारी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य हुए। ये उच्चकोटि के 
विद्वान्‌ होने के साथ ही भक्तिरस के भोक्ता भी थे। आलवारों की भाँति इन्होंने विष्णु 
तथा उनके अवतारों में कृष्ण, वामन और नृसिंह के साथ रामावतार में भी अपनी गूढ़ 
आस्था और तद्विषयक साहित्यरचना में रुचि दिखाई। इसीलिए रामभक्तो में ये पार्षदों 
के अवतार के रूप में पूज्य हैं। वैसे श्रीसम्प्रदाय में लक्ष्मीनारायण को ही प्रमुखता 
दी जाती है, किन्तु सीताराम की उनसे एकात्मता स्थापित कर इन उदाराशय और 
दीर्घदर्शी महात्माओं ने सम्प्रदाय के भीतर रामभक्ति के प्रति एक अद्भुत आकर्षण 
पैदा कर दिया। 


प्रथम आचार्य नाथमुनि (८२४ ई--९२४ ईः) थे। ये रघुनाथाचार्यं तथा 
रंगाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। दिव्य देशों' का पर्यटन करते हुए, इन्होंने 
अयोध्या और चित्रकूट का भी दर्शन किया था। इनके द्रार आराधित कोदण्डपाणि राम 
की मूर्ति बालाजी पर्वत पर बड़े जियरमठ में अब तक विद्यमान है। सर्वप्रथम 
श्रीरामानुजाचार्य ने इसी विग्रह से प्रेरणा प्राप्त की थी। तत्पश्चात्‌ गोविन्दराज ने 
रामायण की विश्रुत, “भूषण' टीका की रचना इसी स्थान पर हनुमान जी के समक्ष 
बैठकर की थी। 'श्रीमत्यंजनभूधरस्य शिखरे श्रीमारुते: सन्निधौ’ से इसको पुष्टि आप 
ही हो जाती है। इनके द्वारा विरचित 'नाथमुनि योगपटल' और “मानसिक ध्यान 
रामायण' नामक दो रामभक्तिविषयक ग्रन्थ बताये जाते Sl इनमें प्रथम के सम्बन्ध में. 
श्री रामटहलदास का कहना है कि उसकी तोताद्रिमठ से प्राप्त ३०० वर्ष पुरानी 
प्रतिलिपि उपलब्ध है। इसके ५०वें पटल से इन्होंने राममन्त्र-वैभव पर लिखे गये कुछ 
छन्द भी उद्धृत किये हैं। इसके अतिरिक्त प्रपन्नामृत में नाथमुनि के महाप्रस्थान का जो 
वृत्तान्त दिया गया है, उससे रामचरणों में उनकी अलौकिक श्रद्धा व्यक्त होती है। 
कहते हैं एक दिन नाथमुनि को ढूँढ़ते हुए दो धनुर्धर राजकुमार, एक सुन्दरी और 
बलवान वानर के साथ, उसके घर आये। उनकी पुत्री से पूछने पर उन्हें पता चला 
कि नाथमुनि कहीं बाहर गये Sl अतएव चारों आगन्तुक लौट गये। पिता के घर आने 
पर पुत्री ने सारा हाल कह सुनाया। नाथमुनि तुरन्त ही उनके दर्शनों के लिए घर से 
निकल पड़े। गांवों, नगरों, पर्वतों और जंगलों में ढूढते-दूँढ़ते जब वे हताश हो गये, 
तो आराध्य का साक्षात्कार लाभ करने के उद्देश्य से उन्होंने परमधाम की यात्रा की! 
नाथमुनि के अनन्तर पुण्डरीकाक्ष आचार्यपीठ के अधिकारी हुए। उनका 
'रामार्या' नामक रामभक्ति का ग्रन्थ दक्षिण के 'दिव्य देशों' में पाया जाता है। तीसरे 
आचार्य राममिश्र थे। इनकी दो रचनाओं “रामषडक्षर प्रपतति स्तोत्र' और वाल्मीकि- 


रामायण की RL, का पता चलता है। नाम से दी इनका, TS स्पष्ट 
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है। श्री राममिश्र के शिष्य यामुन मुनि (९१६-१०४० ई«) असाधारण महत्त्व के 
आचार्य हुए। वास्तव में श्रीसम्प्रदाय की स्थापना तथा उसके सिद्धान्तो का प्रवर्तन 
इन्हीं की प्रेरणा का फल था। अपनी प्रसिद्ध रचना 'आलवंदार स्तोत्र' में, इन्होंने राम 
की विभीषण से की गई प्रतिज्ञा 'सकृतदेव प्रपन्नाय' की दुहाई दी है और अपने 
पितामह नाथमुनि की अकृत्रिम रामभक्ति का स्मरण दिलाकर, उसी नाते से चरणों में 
स्थान पाने की पात्रता दिखाई है। 


रामानुजाचार्य (९०१६-१११७ ई०) यामुन मुनि के प्रशिष्य थे। इन्होंने अपनी 
जीवन-यात्रा का अधिकांश श्रीसम्प्रदाय के सैद्धान्तिक ग्रन्थों की रचना और प्रचार में 
बिताया। सम्प्रदाय के अन्तर्गत ये अपने नाम-गुणानुसार शेष अथवा लक्ष्मण के 
अवतार माने जाते हैं और अहर्निश अग्रज की सेवा ही इनकी निष्ठा बताई जाती है। 
प्रसिद्ध है कि महापूर्ण स्वामी ने इनका दीक्षासंस्कार रामविग्रह के सामने कोदंड- 
राममन्दिर (वेंकटाचल, तिरुपति) में किया था। 

वाल्मीकि रामायण में इनकी अत्यधिक निष्ठा थी! उसकी चौबीस आवृत्तियाँ 
इन्होंने शैलपूर्ण स्वामी से मनोयोगपूर्वक सुनी थीं। रामतीर्थों में इनकी भक्ति इसी से 
जानी जा सकती है कि शैव राजा कृमिकंठ द्वारा आक्रान्त चित्रकूट का इन्होंने उद्धार 
किया था और अयोध्या का भी दर्शन करने आये थे। प्रपन्नामृत के अनुसार यादवाचंल 
पर इन्होंने स्वयं राम के लीलाविग्रह 'संपतकुमार' की स्थापना की थी। इसमें इनकी 
अनुरक्ति इतनी दृढ़ हो गयी थी कि आलवारों तथा अन्य पूर्वाचार्या द्वारा आराधित 
श्रीरंगदेव को भी ये भूल गये थे। श्रीभाष्य की रचना इसी स्थान पर हुई थी। 'शरणा- 
गति गद्य' में राम के प्रति अभिव्यक्ति भाव, इनकी अगाध रामभक्ति के द्योतक हैं। 


श्री रामानुज की शिष्यपरम्पर में, कुरेश स्वामी के 'पंचस्तवी' पराशरभट्टार्य 
के 'गुण-रत्न कोष', लोकाचार्य के 'श्रीवचनभूषण' और देवराजाचार्य के 'वरवरमुनि 
शतक' आदि ग्रन्थों में पूर्वांचार्यों की रामभक्ति का अखण्ड प्रवाह मिलता है। इनके 
पीछे भी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य--नृसिंहार्य, ताताचार्य और लक्ष्मीकुमार ताताचार्य 
रामभक्ति का प्रचार करते रहे। विजयनगर के वीरशैव-मतानुयायी राजा विरूपाक्ष 
(द्वितीय) को 'पंचसंस्कारों' से भूषित कर रामभक्त बनाने का श्रेय श्री नृसिंहार्य को 
ही है। प्रपन्नामृत के इस उल्लेख का समर्थन तत्कालीन इतिहास भी करता है। 
विजयनगर के राजा विरूपाक्ष (द्वितीय) द्वारा निर्मित “हजारा राममन्दिर' उस प्रचीन 
नगर के ध्वंसावशेषों के बीच खड़ा आज भी अपने निर्माता की रामभक्ति का साक्ष्य 
दे रहा है। 

प्रपन्नामृत में वर्णित परवती आचायों की रामभक्ति सम्बन्धी अनेक कथाओं 
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से यह ज्ञात होता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी तक विकसित होते-होते श्रीसम्प्रदाय के 
भीतर राम की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि आचार्य लोग उनके चरित का गुण- 
गान ही नहीं करते थे प्रत्युत उनकी विधिवत्‌ पूजा और राममन्त्र सहित पंचसंस्कार 
दीक्षा का भी प्रचार करने लगे थे। 


ब्रह्मसम्प्रदाय में रामोपासना 


श्री मध्वाचार्य (११९९-१३०३ ई=) के ब्रह्मसम्प्रदाय में रामभक्ति के सूत्र 
आरम्भ ही से मिलते हैं। उत्तर भारत की दिग्विजय करके बदरिकाश्रम से वे दिग्विजयी 
राम की एक मूर्ति दक्षिण ले गये थे। प्रसिद्ध है कि अपने शिष्य नरहरितीर्थ से, 
१२६४ ईन के लगभग, उन्होंने जगन्नाथपुरी से मूल रामसीता की मूर्ति AMS थी। 
संभवतः यही विग्रह उन्होंने अपने अष्ट रिष्यों में से एक को दिया था, जिसकी 
स्थापना उत्तरादिमठ मैसूर में 'मूलराम' के नाम से हुई थी। इसके अतिरिक्त उडुपी के 
“फलेमारमठ' में प्रतिष्ठित रामविंग्रह भी मध्वाचार्यप्रदत्त बताया जाता है। काशी में 
हनुमान घाट पर स्थापित 'मध्वाश्रम', मध्व सम्प्रदाय की रामभक्ति शाखा की मूल 
गद्दी--उत्तरादिमठ--से ही सम्बद्ध है। | 
' मध्वाचार्य हनुमान के अवतार कहे जाते हैं। 'मध्व विजय” में रामदूत हनुमान 
का यशगान किया गया है। साम्प्रदायिक परम्परा में, हनुमान की रामभक्ति सम्बन्धी 
एक छन्द प्रचलित चला आता है, जिसका भाव यह है कि रामार्चन के लिए 
साम्प्रदायिक आचार के अनुसार अंजलि में पुष्प धारण करने में जितना प्रयत्न उन्हें 
करना पड़ता है, उतना संजीवनी बूटी समेत द्रोणाचल को उठाकर लाने में भी नहीं 
करना पड़ा था। माध्वमत में हनुमान के साथ भीम की भी बड़ी प्रतिष्ठा है। हो सकता 
है, वायुपुत्र होने से हनुमान के बन्धुत्व के कारण ही उन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ हो। 
उत्तरादिमठ की शाखाओं में राम और हनुमान के साथ उनकी भी मूर्ति पूजी जाती है। 


मध्वाचार्य विरचित ‘gee स्तोत्र' में “जानकीकान्त राघव' की वन्दना 
भावपूर्ण शैली में की गई है। माध्व-सम््रदाय में रामोपासना के ये बीज आगे चल 
कर रामभक्ति की स्वतन्त्र परम्पराओं की स्थापना में सहायक हुए। १८वीं शती के 
विख्यात रामभक्त निध्वाचार्य रामसखे इसी मत के अनुयायी थे। अयोध्या तथा मैहर 
(मध्य प्रदेश) में स्थापित गद्दियों की परम्परा अब तक चली आती है। माध्वसम्प्रदाय 
में रामभक्ति का प्रसार मात्र इसी शाखा द्वारा हुआ, जो उसके विशाल स्वरूप को 
देखते हुए नगण्य ही कहा जायगा। उसकी मुख्य धारा कृष्णाभक्ति को लेकर चली, 
गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय अथवा चैतन्यमत भारतीय धर्मसाधना में उसकी सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण देन है। 
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रामायत सम्प्रदाय को स्थापना 


रामानुजाचार्य की परम्परा के बारहवें आचार्य हर्यानन्द स्वामी के समय तक 
श्रीसम्प्रदाय के अन्तर्गत रामभक्ति का प्रचार दक्षिण भारत में होता रहा। उत्तरी भारत 
में रामगंगा के भगीरथ बने स्वामी राघवानन्द। ये स्वामी हर्यानन्द के शिष्य थे, जिनका 
आविर्भाव आचार्य रामानुज की परम्परा में बारहवीं पीढ़ी में हुआ था। 


नाभादास के अनुवर्ती राघवदास ने स्वरचित भक्तमाल में इस परम्परा के 
विशिष्ट आचार्यों का परिचय देते हुए लिखा है-- 


इम रामानुज के पाटि, पटेतर देवाचारिय। 
देवाचारिय कै दिप्यौ, हंस हरियानन्द आरिय। 
हरियानन्द करि हेत, राघवानन्द निवाजे। 

ताकै रामानन्द महंत, महिपुर में बाजे॥ 

अब राघौ रामानन्द कै है, अनन्तानन्द सिष बड़ौ। . 
येकादस सिष ओर है, आदि पधित अनुक्रम TANI 


स्वामी हर्यानन्द रामोपासक थे। उन्हीं के आदेश से रामभक्ति का प्रचार करने 
के लिए राघवानन्द ने आचार्यपीठ से विदा लेकर उत्तरी भारत की ओर प्रस्थान किया 
था। वहाँ पहुँचकर इन्होंने अयोध्या, काशी, प्रयाग आदि तीर्था का पर्यटन करते हुए 
स्थिति का अध्ययन किया और रामोपासना के प्रसार की पृष्ठभूमि तैयार की। इसके 
पश्चात्‌ दक्षिण को लौट गये। आचार्य पीठ में पहुँचने पर इन्हें गुरु के देहावसान का 
समाचार मिला। गद्दी पर गुरुभाई को बैठे देख उनसे बड़े प्रेम से मिले। यही इनकी 
माता भी रहती थी। उनका चरण-वन्दन किया। मन्दिर में जब 'पंगल' का समय आता 
तो वहाँ के कर्मचारियों ने इनका आसन पंक्ति से अलग लगाया। जिसका कारण यह 
था कि राघवानन्द जी आचार-व्यवहार में वैष्णवमात्र में भेद नहीं रखते थे। उनका यह 
सिद्धान्त श्री वैष्णवों की उस गद्दी की सदाचार-परम्परा के विरुद्ध पड़ता था। 
गुरुभाइयों के इस व्यंवहार से खिन्न हो वे काशी चले आये और फिर आजन्म यही 
रहकर रामभक्ति का प्रचार करते रहे। पंचगंगा घाट पर इनकी मढ़ी के अवशेष आज 
भी पाये जाते हैं। 'हरिभक्त रसामृत सिंधुबेला' नामक ग्रन्थ में अनन्तस्वामी ने भी 
राघवानन्द के दक्षिण से आकर उत्तर भारत में राममन्त्र प्रचार करने की चर्चा की है। 
इनकी "सिद्धान्त पंचतन्मात्रा'? नामक रचना इधर खोज में मिली है। उससे ज्ञात होता 
है कि ये योगपरक-सगुण-रामभक्ति के प्रतिपादक थे। अतः इष्टदेव की पूजा में 
आरती, अर्ध्य, चरणामृत आदि बाह्य उपचारो की आवश्यकता स्वीकार करते हुए 
भी आन्तरिक श्रद्धा को अधिक महत्त्व देते थे। प्रसिद्ध है कि काशी में इन्होंने 
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शांकरमतानुयायी, प्रयागनिवासी, कान्यकुब्ज ब्राह्मण रामदत्त अथवा रामभारती को 
राममन्त्र की दीक्षा दी। यही आगे चलकर रामानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए। 


स्वामी रामानन्द 


स्वामी रामानन्द रामोपासना के इतिहास में एक युग-प्रवर्तक आचार्य हैं। उसे 
एक संगठित तथा स्वतन्त्र सम्प्रदाय का रूप देना इन्हीं का काम था। इनके पूर्व 
श्रीसम्प्रदाय में श्रीराम की प्रतिष्ठा होते हुए भी प्रधानता लक्ष्मीनारायण को ही दी जातो. 
- थी। आरंभिक आचार्यों की दृष्टि में दोनों समान रूप से पूज्य थे, किन्तु सम्प्रदाय के 
प्रसार के साथ उसकी कुछ शाखाओं में भेदपूर्ण व्यवहार होने लगा था। इसके साथ 
ही वैष्णवचार के निर्वाह की भी समस्या थी। श्रीसम्प्रदाय के भीतर रामभक्तों का वर्ग 
अपने सहधर्मी अन्य वैष्णवों की अपेक्षा आचार-व्यवहार में अधिक उदारता का 
समर्थक था। स्वामी राघवानन्द को इसी कारण आचार्य पीठ से बहिष्कृत होने का 
दण्ड मिला था। दोनों वों में कटुता का एक और कारण उपस्थित हो गया था। वह 
था रामभक्तों की विचारधारा पर नाथ पन्थ का प्रभाव। राघवानन्द जी की सिद्धान्त 
पंचतन्मात्रा' में उसकी पूरी छाप दिखाई देती है। 'सदाचार'-परायण तथा भक्तिप्रधान 
वैष्णवसम्प्रदाय से सामाजिक एवं व्यक्तिगत आचार को अपेक्षाकृत गौण स्थान देने 
वाली इस ज्ञानमागीं शैव साधना का परम्परागत विरोध था। इस प्रकार के मौलिक 
मतभेदों के कारण अपनी मातृभूमि, द्रविड़ देश में विकास की सम्भावना न देखकर, 
रामोपासना, आचार्य पीठ से विदा हो, राघवानन्द के साथ उत्तर भारत आई थी। 
रामानन्द के हाथों वह सर्वांग समृद्ध बनी। 


सैद्धांतिक विशेषतायें 


स्वामी रामानन्द ने श्रीसम्प्रदाय के विशिष्टाद्वैत दर्शन और प्रपत्तिसिद्धान्त का 
आधार लेकर रामायत संप्रदाय का संगठन किया। इसमें उन्होनें कुछ नये विचार रखे, 
जो पुराने मत के विरुद्ध पड़ते हुए भी सामयिक परिस्थिति के अनुकूल तथा 
लोकोपयोगी थे। इसकी प्रेरणा उन्हें राघवानन्द जी से मिली थी, इसमें सन्देह नहीं। 
उन्होंने श्रीवैष्णवों के नारायणमन्त्र के स्थान पर रामतारक अथवा षडक्षर WHA को 
साम्प्रदायिक दीक्षा का बीज मन्त्र माना, बाह्य सदाचार की अपेक्षा साधना में आन्तरिक 
भाव की शुद्धता पर जोर दिया, जाति-पाँति, छुआ-छूत, ऊँच-नीच का भाव मिटाकर 
वैष्णव मात्र में समता का समर्थन किया, नवधा से परा और भ्रेमासक्ति को श्रेयस्कर 
बताया और साम्प्रदायिक सिद्धानोतं के प्रचार में परम्पररापोषित संस्कृत भाषा की 
अपेक्षा हिन्दी अथवा जनभाषा को प्रधानता दी। एक आचार्य होने के नाते साम्प्रदायिक 
विचारों के निरूपण में उन्होंने जहाँ एक ओर प्राचीन पद्धति का सत्कार कर 
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साम्प्रदायिक रामोपासना का प्रवर्तन ५१ 


“वैष्णवमताब्जभास्कर' और 'रामार्चनपद्धति' की रचना संस्कृत में की, वही दूसरी 
ओर रामरक्षास्तोत्र, सिद्धान्त पटल, ज्ञान-लीला, ज्ञान-तिलक, और योगचिंतामणि 
आदि हिन्दी रचनाओं में तत्कालीन आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों 
से उत्पन्न नवीन आस्थाओं और विचारों को भी स्थान दिया। शैव तथा शाक्त पंथियों 
के प्रभाव से समाज में तन्त्र, मन्त्र, कीलक-कवचादि तान्त्रिक उपासना के अंगों के 
प्रति लोगों का आकर्षण देख उन्होंने रामोपासना में भी उसकी व्यवस्था की। रामरक्षा 
की रचना इसी उद्देश्य से हुई थी। इसी प्रकार नाथपंथी उपासकों के आदर्श पर सन्त 
जीवन के प्रत्येक कृत्य के लिए उन्होंने पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्रों की रचना कर सिद्धान्त 
पटल का निर्माण किया था। उनके गन्थों की प्रामाणिकता में बहुतों को सन्देह है। 
तो भी इतना तो निश्चित ही है कि रामानन्द ने जनवाणी का सत्कार करते हुए संस्कृत 
तथा हिन्दी (तत्कालीन लोकभाषा) दोनों भाषाओं में अपने विचारों का प्रकाशन 
किया था। 

यह सब केवल इस उद्देश्य से किया गया कि रामोपासना युगधर्म के अनुकूल 
बने और पंथों के दलदल में फँसी हुई जनता का उद्धार करके उन्हें उचित मार्ग प्रदर्शन 
कर सके। 
सांप्रदायिक संगठन 

सांप्रदायिक सिद्धान्तों के प्रवर्तन के पश्चात्‌ उनके प्रचार की समस्या सामने 
आई स्वामी रामानन्द ने इसे जितनी सफलता के साथ हल किया उससे उनकी अद्भुत 
संगठन शक्ति का परिचय मिलता है। इस्लामी शासन के आतंक से त्रस्त उत्तरी भारत 
के प्रमुख तीर्थों में, उन्होंने अपने केन्द्र स्थापित किये। इस नवीन सम्प्रदाय के अनुयायी 
वैरागी कहलाये। ये तीर्था में जमकर रामभक्ति का प्रचार करने लगे। इससे यवन 
शासकों की असहिष्णुता से प्रोत्साहित मुसलमानों द्वारा नष्ट-प्रष्ट किये जाने से तीर्था 
की रक्षा हुई। इसके साथ ही बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये हिन्दुओं को रामतारक 
मन्त्र की दीक्षा देकर पुनः हिन्दू बनाने का क्रम भी चलाया गया। 

भविष्यपुराण में अयोध्या में आये दिन घटने वाली इस प्रकार की घटनाओं 
का उल्लेख मिलता है-- 

म्लेच्छास्ते वैष्णवश्चासन्‌ रामानन्दप्रभावतः। 

संयोगिनश्च ते ज्ञेया अयोध्यायां बभूविरे॥ 

कंठे च तुलसीदास जिह्वा राममयी कृता। 

भाले त्रिपुण्ड fad च श्वेतरक्तं तदाभवत्‌। भविष्य पुरण, ३/४/२१. 
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ष्र रामानंद रामरस माते 
व्यक्तित्व को व्यापकता 


स्वामी रामानन्द के द्वारा की गई देश और धर्म के प्रति इन अमूल्य सेवाओं 
ने सभी सम्प्रदायों के वैष्णवों के हृदय में उनका महत्त्व स्थापित कर दिया। भारत 
के साम्प्रदायिक इतिहास में परस्पर विरोधी सिद्धान्तों तथा साधना-पद्धतियों के 
अनुयायियों के बीच इतनी लोकप्रियता उनके पूर्व किसी सम्प्रदाय-्रवर्तक को प्राप्त 
न हो सकी थी। महाराष्ट्र के नाथपंथियों ने ज्ञानदेव के पिता विट्टल पंत के गुरु रूप 
` में उहें पूजा, अद्वैत मतावलम्बियो ने ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी के रूप में उन्हें अपनाया, 
बावरीपंथ के सन्तों ने अपने सम्प्रदाय का प्रवर्तक मानकर उनकी वन्दना की और 
कबीर के गुरु तो वे थे ही, इसलिए कबीरपन्थियों में उनका आदर स्वाभाविक है। 
स्वामी रामानन्द के व्यक्तित्व की इस व्यापकता का रहस्य, उनकी उदार एवं सारग्राही 
प्रवृत्ति और समन्वयवादी विचारधारा में निहित है, जिसकी प्रेरणा से सभी जातियों 
और वगो के जिज्ञासुओं को शरण में लेकर उन्होने प्रकाशमय पथ पर अग्रसर किया 
था। हिन्दू-मुसलमान दोनों दीन के सन्त उनके उपदेशों से कृतकृत्य हुए। उपासना की 
सगुण और निर्गुण दोनों पद्धतियों को उनसे विकास की प्रेरणा मिली। उनके बारह 
प्रधान शिष्यों में इन दोनों प्रणालियों के प्रचारक सन्तो में प्रमुख थे--अनन्तानन्द और 
कबीर। इनमें प्रथम से सगुण और द्वितीय से निर्गुण धारा का प्रसार हुआ। भारतीय 
संस्कृति की रक्षा और विकास में उक्त दोनों सम्प्रदायों का कितना योग है, यह किसी 
से छिपा नहीं है। अत: यदि उनके जन्मदाता की तुलना “नाभादास' ने सांस्कृतिक 
आदर्शो के प्रतिनिधि राम से कर दी हो, तो अत्युक्ति नहीं कही जा सकती! 
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श्रीराम : पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 


डॉ० ठाकुर प्रसाद वर्मा# 


उच्चतर मानवीयं मूल्यों के कारण श्रीराम और रामकथा भारतीय समाज को 
अत्यन्त प्राचीन काल से प्रभावित करती आ रही है, लेकिन पिछली दो शताब्दियों 
से इसने विद्वानों में भी एक रुचि उत्पन्न की है जो वाल्मीकीय रामायण के साहित्यिक 
आकलन और प्राचीनता के इर्द-गिर्द घूमती रही है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने 
अस्पष्ट रूप से श्रीराम के युग निर्धारण का भी प्रयास किया है। इस प्रकार विद्वानों 
का मुख्य आकर्षण साहित्यिक एवं ऐतिहासिक है। आगे के पृष्ठों में इस वाल्मीकीय 
रामायण के आधार पर श्रीराम की ऐतिहासिकता तथा उनके काल के समाज पर 
विचार करेंगे। 
९-राम की ऐतिहासिकता : 

१.१ ऐतिहासिकता बनाम दैवीकरण : एक हिन्दू के लिए राम विष्णु 
के अवतार हैं, एक आदर्श राजा हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हें जिन्होंने सामाजिक जीवन 
के विभिन्न क्षेत्रों--परिजनों, मित्रो, प्रजाजनों तथा अन्य सामाजिक सम्बन्धों में आदर्श 
मानदण्ड स्थापित किये। उनके परिवार की कथा एक औसत भारतीय परिवार की 
सामान्य कथा के अनुरूप लगती है। इनमें सब से असाधारण तथा मन-बुद्धि को 
प्रभावित करने वाला श्रीराम का वह व्यवहार है जिसे उन्होंने अपने परिजनों, मित्रों 
और यहाँ तक कि शत्रुओं तक के साथ निभाया। लेकिन उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि यह थी कि उन्होंने अपने छोटे-से राज्य कोशल से किसी भी प्रकार की 
आर्थिक व सैनिक सहायता लिए बिना पैदल लड़ते हुए अपने काल के सर्वाधिक 
शक्तिशाली सम्राट रावण को, अपने क्षेत्र से सैकड़ों मील दूर, शत्रु की राजधानी में 
ही नष्ट कर दिया और इस विजय के बावजूद विजित क्षेत्रों को, शत्रु परिवार को ही 
वापस करके एक अपूर्व आदर्श की स्थापना की। भारतीय परम्परा में दाशरथिराम 
सोलह महान भारतीय राजाओं में गिने जाते हैं। महाभारत में 'बोडष राजिकों' की सूची 
दो बार दी गयी है। इनका नाम उन राजाओं में आता है जिन्होंने विपुल संख्या में गोदान 
करके यश अर्जित किया था। इसके अतिरिक्त महाभारत में दो बार राम का उल्लेख 
उनकी दानशीलता और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति के लिए किया गया है। इसी प्रकार 
अयोध्या के रामदाशरथि के गीत गाने वाले 'पुराणाविदू जनों” का उल्लेख भी आता 
है। ये सभी तथ्य ऐसे हैं जो इस बात की ओर स्पष्ट निदेश करत हैं कि भारत के 
प्राचीन इतिहास में दशरथ (अयोध्या नरेश) के पुत्र श्रीराम एक वास्तविक ऐतिहासिक 


% राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय इतिहास संकलन योजना 
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uy रामानंद रामरस माते 


पुरुष थे। लेकिन आगे चलकर, संभवत: वाल्मीकि रामायण के लोकप्रिय होने के 
कारण, धीरे-धीरे श्रीराम में देवत्व आरोपित किया जाने लगा और वे विष्णु के 
अवतार स्वीकार कर लिये गये। इसके साथ ही आने वाली शताब्दियों में उनके 
व्यक्तित्व के साथ अनेक मिथक एवं दन्तकथाऐँ भी जुड़ गयी। 


याकोबी का कहना है कि 'राम का दैवीकरण तथा विष्णु के साथ उनकी 
पहचान ऐसे उल्लेखनीय तथ्य हैं जो प्रथम और अन्तिम काण्डों में कवि के सम्मुख 
सबसे बड़ी बातें थी। लेकिन शेष पाँच प्रामाणिक काण्डों में कुछ प्रक्षिप्तांशों को 
छोड़कर यह विचार कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता, निश्चय ही वहाँ राम एक मनुष्य ही 
हैं। बाद के प्रक्षिप्त कहे जाने वाले दोनों काण्ड जिनमें राम के चरित्र में यह परिवर्तन 
आया है, निश्चय ही काफी लम्बी अवधि में पूरे हुए होंगे। 

१.२ पश्चिम एशिया और दक्षिण यूरोप के प्रमाण : जिस समय 
याकोबी ने रामायण के उद्धव के लिए छठी शताब्दी So पू. अथवा आठवीं शती की 
ई पूः की तिथि निर्धारित की थी उस समय उनके सामने पश्चिमी एशिया और मिस्र 
से प्राप्त एतद्‌ सम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध न थे, जो १५-१४वीं शताब्दी ई, Yo के 
हैं। पश्चिमी एशिया का मितत्नी वंश के राजा तुसरत्त (दशरथ) (ल, १४०० ई. पू) 
ने मिस्र के राजा अमेनहाटेप तृतीय को लिखे एक पत्र में सूचित किया कि उसने 
अपने देवता रामन्‌ की कृपा से अपने विद्रोही भाई अर्त्तमुम (अथवा अर्त्ततम) को 
बन्दी बनाकर मार डाला'। दशरथ का यह पत्र पकी मिट्टी की मुहर पर मिस्र के तेल- 
अल-अमरना नामक स्थल से खुदाई में प्राप्त हुआ था जिस पर कीलाक्षर लिपि 
(क्यूनीफार्म) में यह लेख उत्कीर्ण है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस लेख में 
उल्लिखित देवता राम की पहचान अनेक विद्वानों ने रामायण के नायक श्रीराम से 
की है। अपनी इस तुलना में अनेक विद्वानों ने अरबी रहमान की व्युत्पत्ति मितन्नी 
'रमत' या रम्मन्‌' के माध्यम से संस्कृत 'रामन्‌ से की है। (सं, रामन्‌=मित रमन 
या रम्मन्‌=सेमेटिक रहमान)। अब यहाँ पर सबसे महत्त्व की बात यह है कि राम को 
पश्चिमी एशिया में १५वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही देवत्व प्राप्त हो गया था। इस 
अभिलेखिक प्रमाण के प्रकाश में हमें याकोबी के उन शब्दों का स्मरण हो आता है 
जिसमें उन्होंने कहा था कि राम के चरित्र में परिवर्तन के पूर्व निश्चय ही एक लम्बा 
काल खण्ड बीत चुका होगा; और इस प्रकार अब राम की वास्तविक तिथि १५वीं 
शताब्दी ई+ पूः से भी अनेक शताब्दियों पहले रखना होगा। इसके साथ ही हमें उन 
यूरोपीय विद्वानों के मतों में भी संशोधन करना होगा जो रामायण की रचना की तिथि 
के बारे में कहते हैं कि पाँचवें और सातवें काण्डो में राम को विष्णु का अवतार बताया 


गा है विग इसकी, तिथि काफी बाद, में पड़ेगी: by eGangotri 
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हम जमनादास अख्तर के उस मत से किसी प्रकार सहमत नहीं हो सकते 
जिसमें उन्होंने यह कहा है कि रामकथा का उद्धव पश्चिमी एशिया में हुआ था। उनका 
यह मत भारतीयों की वैचारिक दासता का एक प्रतीक है।इस कारण उसे समझने 
के लिए श्री अख्तर की शंब्दावली को उद्धृत करना अधिक उचित होगा--तुषरत्त के 
अमरना लेख का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है : 


“राम अथवा रामन्‌ रामायण के नायक हैं। राम अथवा रामन्‌ का उल्लेख 
ऐतिहासिक अभिलेख में होने के कारण तथा रामायण के अन्य पात्रों यथा--शत्तुरवन 
(शत्रुघ्न), दुषरत्त (दसरथ) और वशिष्ट जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का पश्चिम एशिया 
में द्वितीय सहस्राब्दी ई. पून में अस्तित्व में होना आदि कारणों से रामायण कथा का 
उद्धव इस क्षेत्र में होना एकदम से नकारा नहीं जा सकता। ये भारतीय आर्य 
असीरियनों तथा अपने स्वयं के आर्य प्रतिद्रन्द्रियों से पराजय के बाद अपने पूर्वजों 
की गाथाओं की स्मृति को भारत में ले आये होंगे जहाँ उनके शरण प्राप्त हुई होगी। 
बसुगनी के महल में दुषरत्त की हत्या की दुःखदायी घटना सम्भवतः अयोध्या में 
राजमहल के षड्यन्त्र में उनके द्वारा बलात्‌ सिंहासन वह रामायण के राम की तरह 
अनेक वर्षां तक देश निकाला भोगता रहा। तब उसे हित्ती राजा सप्लीलुलिन ने 
सहायता की और उसका सिंहासन वापस दिलाया। इस बात पर विश्वास करने के ठोस 
प्रमाण है कि तुषरत् के हरम में एक से अधिक पत्नियाँ थी और इनमें से एक मिस्र 
की थी। इस बात की संभावना है कि उसी के पुत्र ने उसकी (दुषरत्त) की हत्या की। 
दुषरत्त और उसके पूर्वज fafaa, हित्तियों, असीरियनों तथा अनेक आर्य व अनार्य 
शासकों के विरुद्ध युद्धों के नायक रहे। ऐसा लगता है कि इन युद्धों की कहानियाँ 
सम्यक्‌ रूप से रामायण में समायोजित कर ली गयी।' 

यह लम्बा अवतरण केवल इसलिए देना पड़ा जिससे पाठक श्रीमजनादास 
अख्तर के विचारों को समझ सके जिन्होंने इस समस्या पर प्रतिबद्ध एवं एकांगी 
यूरोपीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। आज भी भारतीय विद्वानों में यह 
प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि वे इस प्रकार के अनर्गल सुझाव केवल पाश्चात्य 
विद्वानों की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने के लिए दे देते Cl लेकिन वे तर्क 
की कसौटी पर बिल्कुल लचर सिद्ध होते है। श्री अख्तर द्वारा दिया गया सुझाव भी 
इसी प्रकार तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कोई भी व्यक्ति जिसने रामायण 
का अध्ययन किया है और इस महाकाव्य में प्रदर्शित आदर्श तथा कथा के स्थूल 
sist को भी देखा है वह कभी भी दुषरत्त (दसरथ) के पुत्र मत्तिवज्ज या कुर्चिवज्ज, 
जो बाद में बसुगनी का राजा हुआ, की तुलना अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्रीराम 
से नहीं कर सकता। बसुगनी का मितन्नी राजा अपने भाई को हराकर उसकी हत्या 
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इसलिए कर देता है कि उसका सिंहासन सुरक्षित रहे लेकिन आगे चलकर स्वयं उसी 
के राजमहल में अपने ही पुत्र द्वारा उसकी हत्या-कर दी जाती है। उसका बड़ा बेटा 
मत्तिवज्ज भागकर इधर-उधर समय बिताता है और १३८० ई पू. में तुर्की में स्थित 
बोगाजकोय नामक स्थान पर अपने श्वसुर हित्ती राजा सप्लीलुलिन के साथ संधि करके 
अपना सिंहासन पुन: प्राप्त करता है। यह एक आश्चर्य की बात हे कि अख्तर और 
उनके जैसे विद्वान्‌ इस कहानी को रामायण का मूल उत्स मानते Sl उन्होंने दुषरत्त 
के उस अमरना पत्र को बिल्कुल नजरअन्दाज कर दिया, जिसमें उसने राम या रामन्‌ 
को अपना देवता बताया था। यदि दसरथ नामक कोई व्यक्ति राम को अपना देवता 
बताता है तो इसका केवल एक ही अर्थ होता कि दशरथ और उसका परिवार दोनों 
ही रामायण की कथा से अत्यधिक प्रभावित थे। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी 
हो जाती है कि इस दसरथ के कम से कम दो पूर्वज शत्रुघ्न नामधारी हुए। इस क्षेत्र 
में एक अन्य भारतीय राजवंश की स्थापना अर्त्ततम द्वितीय द्वारा की गई थी, जिसमें 
श्रुष्न और वशिष्ट नांमक राजा हुए। इस राजवंश का विनाश १२४५ ई, पू. में हुआ 
ये सभी नाम रामायण की कथा से प्राप्त किये गये हैं और इस बात की ओर संकेत 
करते हैं कि १४०० ई. पू. के लगभग पश्चिम एशिया में रामायण अत्यधिक 
लोकप्रिय था। पश्चिम एशिया और मिस्र के एकाधिक अभिलेखों से सैकड़ों भारतीय 
पुरुष एवं महिला नाम तथा दर्जनों वैदिक देवताओं के नाम प्रकाश में आये हैं। 


अनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ इस बात को मानते हैं कि अनातोलिया और पश्चिम 
एशिया के क्षेत्रों में १७वीं शताब्दी ई. पू. के पहले से ही भारतीय आर्य तत्त्व विद्यमान 
थे। कुछ लोगों ने इसको इस बात का प्रमाण माना है कि तथाकथित आर्य पश्चिम 
से भारत आने के अपने मार्ग में ये प्रमाण छोड़ गये थे। इसका उपयोग वे अपने 
तथाकथित आर्यसंक्रमण के सिद्धान्त की पुष्टि का प्रमाण मानते हैं। लेकिन मिस्र और 
पश्चिम एशिया से प्राप्त होने वाले अभिलेख इस प्राचीन भारतीय अवधारणा की पुष्टि 
करने लगते हैं कि अनेक भारतीय समूह पश्चिम की ओर संक्रमण कर गये थे और 
अपने साथ-साथ यहाँ का धर्म, संस्कृति और इतिहास एवं मिथक आदि उन क्षेत्रों में 
ले गये। दक्षिणी यूरोप से भी इसी प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। इटली में रोमन सभ्यता 
के पूर्व वहाँ अत्रियन सभ्यता थी जिसको अंग्रेजी में (ऐट्रियन से) यूटस्कन कहा जाता 
है। यहाँ से Gat शताब्दी ई. पू. के स्तरों से की गयी खुदाइयों में पात्रों आदि पर 
ऐसे चित्र मिले हैं जो रामायण की कथा से लिए गये हैं। इनमें कुछ की पहचान तो 
असंदिग्ध रूप से की जा सकती है। उदाहरण के लिए दो धनुर्धारी पुरुषों के बीच 
में तुलसी का पौधा लिए महिला की पहचान राम, लक्ष्मण, सीता से की जा सकती 
है। इसी प्रकार एक पात्र पर दो मानवाकार पूँछ युक्त लड़ते हुए वानरों के बीच में 
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खड़ी महिला की पहचान बालि, सुग्रीव व तारा से की जा सकती है। इन तथ्यों से 
यह स्पष्ट है कि पाँचवीं शताब्दी ईन पू, में रामायण कथा यूरोप में भी लोकप्रिय थी। 


इस बात को प्रचलित ऐतिहासिक शब्दावली में कहें तो यह कहा जायेगा 
कि ‘१४०० ईन पू. के पहले तक पश्चिम एशिया का, तथा दक्षिणी यूरोप का पाँचवी 
शताब्दी ई; पू. के पहले आयींकरण हो चुका था! डॉ. ए, डब्ल्यू. अजहर ने ईरान, 
अफगानिस्तान तथा समीपस्थ क्षेत्रों में राम के नाम के आधार पर नामांकित स्थलों 
की सूची प्रस्तुत की है--वे हैं : “रामक; रामकन्द (पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान की 
एक पहाड़ी का नाम); रामगर्द (ईरान के एक शहर का नाम); रामन्द (हमदान के 
एक गाँव का नाम); रामनी (बुखारा के बाहर एक छोटे ग्राम का नाम); रामूसन 
(बुखारा का एक गाँव); रामियान (काकाजन का एक गाँव); रामतीन (गुरधन का 
केन्द्रीय नगर); रामजर्द (अफरा सियाब के शासक द्वारा स्थापित बुखारा का एक 
गाँव), इत्यादि। यह सूची केवल उदाहरणात्मक है सम्पूर्ण नहीं।” यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में अफगानिस्तान भारत का एक अभिन्न सांस्कृतिक 
अंग था। 

इस आधार पर हम इस बात पर पुनर्विचार कर सकते हैं कि यदि इन उद्धरणों 
में राम को देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो रामायण के बाल और 
उत्तरकाण्डों की प्राचीनता निश्चित रूप से ईसापूर्व के १५वीं-१६वीं शताब्दी से भी 
काफी पहले की मानना पड़ेगा 

९.३ अवेस्ता में राम : अवेस्ता के वायुदेवता रमन काश्त्र का योद्धाओं 
द्वारा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए आह्वान किया जाता था। इस सम्बन्ध में याकोबी 
से उद्धरण देना अधिक उचित होगा। वे लिखते हैं : 


“एक अन्य तथ्य जो लोकप्रिय देवता राम की प्राचीनता को सिद्ध करता है 
यह है कि परवर्ती काल की भाँति ही वैदिक युग में भी अनेक व्यक्तियों के नाम उनके 
आधार पर पड़े; ऋक्‌-९३.१४, शतः ब्रा ४.६.१.७ एवम्‌ ऐत, ब्रा-७.३४। वे 
और भी प्राचीनता की ओर जा सकते हैं तथा इण्डोयूरोपीय देवता हो सकते हैं, यदि 
हमें उनमें और अस्वेता में रामन काश्त्र में कुछ सम्बन्ध मानने को तैयार हों जो प्राय: 
मित्र के साथ प्रकट होते हैं। उनके बारे में स्पीगेल लिखते हैं कि-“१५बें याश्त्र 
में वायु की बड़ी प्रशंसा की गयी है--वे सवॉपरि एक प्रबलं एवं चपल देवता हैं 


“लेकिन वे केवल बलवानों में ही सबसे चपल नहीं हैं वे स्वर्ण कवच परिवेष्ठित एवं 


स्वर्ण चक्र से युक्त हैं। अत: उनका आह्वान रणक्षेत्र में किया जाता है (याश्त- 
१५.४९)। उनका सामरिक चरित्र इसी से आँका जा सकता है कि प्राचीनकाल के 
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योद्धा उनका आह्वान करते थे तथा विजय प्राप्त करते थे। क्या अवेस्ता के वायुदेवता 
राम और इन्द्र की भाँति उसी ख्रोत से आये थे?” 


याकोबी का यह प्रश्न यदि पश्चिमी एशिया और दक्षिणी और दक्षिणी यूरोप 
के साक्ष्यों के सन्दर्भ में देखा जाय तो इसका जो सुनिश्चित उत्तर मिलता है वह 
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रवर्तित उस सिद्धान्त की धज्जियाँ उड़ा देता है जिसके अनुसार 
तथाकथित आर्या की लहर पश्चिम से पूर्व की ओर आई हुई बताई जाती है। 


१.४ ऋग्वेद में सीता : ऋग्वेद के चौथे मण्डल के सत्तावनवें सूक्त के 
दो सूक्तों (६ और ७ में) की देवता सीता हैं। ये दोनों सूक्त इस प्रकार हैं- | 
अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। यथा नः सुभगाससि यथा न: सुफला ससि।। ६।। 
इन्द्रः सीतां नि गृहणातु ता पूषानु यच्छतु। सा नः पयस्वती दुहा मुत्तरामुत्तरां समाम्‌। । ७।। 
इन दोनों सूक्तों का अनुवाद ग्रासमैन और लुडविग ने इस प्रकार किया है-- 
्रासमैन- हे समृद्ध हल की कूँड़। हमारे पास आओ। हम तुम्हारी पूजा करें जिससे 
हम प्रगतिशील एवं समृद्ध हों। इन्द्र He में आवें, पूषन्‌ उनका मार्गदर्शन 
करें, तुम्हारे में एक एक प्रवाह हो जिससे हम प्रति वर्ष अन्न में समृद्ध 
हों, आगे भी ऐसा ही हो. | 

लुडविग--हे भाग्यवान सीते! यहा आओ; हम तुम्हारी पूजा करें जिससे तुम हम 
पर प्रसन्न होओ। इन्द्र कूँड़ का निर्माण करें; पूषन तुम्हें मार्गदर्शन करें, 
तुम दूध से पूरित होकर निरन्तर प्रवहमान रहो, जैसे तुम बहती रही हो, 
आगे के वर्ष में भी। 

यह उल्लेखनीय है कि सीता-यज्ञ काफी लम्बे समय तक प्रचलित रहा है। 
ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ में रची गयी महाविभाषा नामक पुस्तक भी इसका उल्लेख 
करती है। यही वह पुस्तक है जिसमें रामायण में १२,००० श्लोकों के होने की बात 
कही गई है जिसका हम उल्लेख कर चुके हैं। इस ग्रन्थ में सीता-यज्ञ का उल्लेख 
आया है, जिसमें कहा गया है कि यदि “एक किसान बीज बोता है और बसन्त में 


अच्छी फसल होती है तो वह यह कहेगा कि “यह देवी श्री, सीता और शमा' का 
वरदान है। 


१.५ रामायण एक इतिहास : प्राचीन भारतीयों को प्राय: इसलिए कोसा 
जाता है कि उन्हें इतिहास-बोध नहीं था। इस प्रकार के आरोप प्रारम्भ में यूरोपीय 
इतिहासकारों ने किये और बाद में भारतीय विद्वानों ने भी इसका समर्थन या खण्डन 
किया है क्योंकि वे इतिहास की आधुनिक अवधारणा पर भारतीय इतिहास ग्रन्थों को 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीराम : पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ५९ 


कसना चाहते थे।:लेकिन यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि यूरोप में इतिहास की 
आधुनिक अवधारणा भी विगत २५० वर्षों में अनेक बार बदली और इस दृष्टि से 
देखा जाय तो यही स्वीकार करना पड़ेगा कि इतिहास लेखन की भारतीय अवधारणा 
काल परीक्षित है। इसे कहने के लिए समझदारी एवं दूर दृष्टि की आवश्यकता है 
कि प्राचीन भारतीयों के पास इतिहास था; उन्होंने उसे बनाया, लिखा और आगे आने 
वाली सन्तति को हस्तान्तरित करते रहे। अपने शताब्दियों लम्बे अनुभव के बाद 
उन्होंने इस सत्य को पहचाना कि प्रत्येक राजा अतवा ऋषि के वृत्त को सुरक्षित रखना 
न तो सरल कार्य है और न उपयोगी ही। इस कारण उन्होंने केवल उन्हीं महापुरुषों 
को प्राप्त करने में सहायता दे। इस प्रकार इतिहास की विधा को भी सामाजिक और 
वैयक्तिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ जोड़ दिया गया। इतिहास की परिभाषा के लिए 
पुराण का निम्नलिखित श्लोक अत्यधिक सटीक है-- . 

धर्मार्थकाममोक्षाणांमुपदेश समन्वितम्‌ | पूर्व वृत्तं कथायुक्तमितिहासं प्रचक्षतेष।। 

यहाँ पर इतिहास की परिभाषा में पूर्व की उन घटनाओं को लिया गया है, 
जो उपदेश से युक्त हों और जीवन के चारों पुरुषार्थो (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) की 
प्राप्ति में सहायक हों। इसी पौराणिक परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में रामायण अपने को 
“इतिहासं पुरातनं' तथा पपूर्ववृत्तमाख्यानम्‌' कहता है। इसके श्रवण, पाठ तथा प्रतियाँ 
तैयार करने को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। राजा के दैनिक कार्यक्रमों में इतिहास- 
पुराण को सुनना एक मुख्य कार्य माना गया है। जनसाधारण भी इस प्राकर के 
ऐतिहासिक घटनाओं को रुचि पूर्वक सुनते थे और इस प्रकार भारत में ऐतिहासिक 
घटनाएँ आबाल-वृद्ध को स्मरण रहती थीं। अत: यह कहना अनुचित नहीं होगा कि 
भारत में इतिहास चेतना संसार के किसी भी भाग की अपेक्षा अधिक व्यापक थी। 
पार्जिटर ने यह उल्लेख किया है कि पुराणविदूजन अयोध्या के महान्‌ रामदाशरथि 
के विषय में गीत गाये थे। यह कार्य बाद के युगों में भी चलता रहा। 

पौराणिक राजाओं की ऐतिहासिकता के विषय में पार्जिटर का कहना है कि 
“ऋग्वैदिक सूक्तों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में एक वास्तविक सभ्यता थी, 
स्वतन्त्र राजा थे, और उनके महत्त्वपूर्ण कृतियों की गाथाओं को गाया जाता था।' ऐसे 
सोलह राजाओं की सूची थी, जिनकी गाताएँ गायी जाती थीं और यह सूची महाभारत 
में दो बार दी गयी है। दाशरथि राम इन सोलह राजाओं में एक थे। रामायण यद्यपि 
अपने को इतिहासं पुरातनम्‌? कहता है फिर भी वास्तव में यह एक गाथा काव्य ही 
है और इसी कारण रामायण में दी गयी अयोध्या के इक्ष्वाकु राजाओं की सूची न तो 
पूरी है न निर्भर योग्या पार्जिटर ने पुराओं और रामायण से प्राप्त राजवंशों की सूची 
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पर कार्य किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि “यदि सम्पूर्ण रूप से लिया 
जाय या विस्तार से परीक्षा की जाय तो रामायण की वंशावली पर सन्देह उठ खड़ा 
होता है।' वे आगे कहते हैं कि 'रामायणं की वंशावली को त्रुटि पूर्ण मानकर अलग 
रख देना चाहिए तथा पौराणिक वंशावली को स्वीकार कर लेना चाहिए।' पार्जिटर 
अपने अवधारणानुसार आगे कहते हैं कि 'यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि रामायण 
ब्राह्मणों का काव्य है और ब्राह्मण अपनी ऐतिहासिक अवधारणा की कमी के कारण 
कुख्यात्‌ El यहाँ पर पार्जिटर के निष्कर्ष के प्रथम भाग से सहमत होते हुए भी उनके 
तथा अन्य अनेक यूरोपीय विद्वानों के ब्राह्मण काव्य' सिद्धान्त से हम सहमत नहीं 
हैं। मेरा यह विश्वास है कि गाथा काव्य होने के कारण प्रकृतित: उसमें राजाओं की 
पूरी ऐतिहासिक सूची होना आवश्यक नहीं है क्योंकि श्रोता ऐतिहासिक त्रुटि हीनता 
में उतनी रुचि नहीं लेता जितनी की कथा की घटनाओं के विकास में, इसी गाथा- 
प्रकृति के कारण रामायण में अनेक असम्बद्धताएँ देखने को मिलती हैं, उदाहरणार्थ 
सीता के द्वारा राम के प्रति अपनी आस्था और प्रेम का वर्णन करते हुए अनेक 
दम्पत्तियों को सूचियों में नल और दमयन्ती का भी नाम आता है जब कि अयोध्या 
में राम की कई पीढ़ियों के बाद नल राजा हुए थे। इसी प्रकार राम को एक स्थल 
पर कृष्ण भी कहा गया है, जो राम के शताब्दियों बाद अगले युग में पैदा हुए थे। 
ये दो उदाहरण यह दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं कि रामायण एक गाथा काव्य होने के 
कारण यद्यपि ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करता है किन्तु पुराणों की तरह शुद्ध 
इतिहास नहीं हो सकता। केवल पुराओं को ही ऐतिहासिक इतिवृत्त मान सकते हैं। 


पुराण भी “अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश की सूची देते समय किसी भी प्रकार 
की पूर्णता का दावा नहीं करते वरन्‌ यह कहते हैं कि केवल प्रसिद्ध एवं मुख्य-मुख्य 
राजाओं के नाम ही दिए गये है। यहाँ पर हम इन वंशावलियों की सूची और रामायण 
के कालक्रम पर विचार न करके केवल श्रीराम के काल की सभ्यता एवं संस्कृति 
के कुछ पक्षों का अध्ययन करना चाहेंगे जिससे उस समय के कालखण्ड पर स्वत: 
प्रकाश पड़ता है। 
२-मानवजाति 


२.१ मानवजाति का वर्गीकरण : प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परम्पराओं 
के अनुसार मूल रूप से मानव जाति एक ही समूह थी। कालान्तर में यह दो समूहों 
में बँट गयी जिन्हें उनकी माताओं के आधार परं दैत्य (दिति पुत्र) और आदित्य 
(अदिति पुत्र) कहा गया। दैत्य बड़े भाई थे तथा असुर की पूजा करते थे इसी कारण 
वे असुर भी कहलाये। आदित्यं देवों की पूजा करते थे और उसी नाम से जाने जाते 
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थे। प्राचीन भारतीय साहित्य देवासुर संग्रामों की कथाओं से भरा पड़ा है। यह संभवत: 
संसार में मानव जाति का प्रागैतिहासिक काल रहा होगा, जिसकी अतिरंजित स्मृति 
भारतीय साहित्य में संरक्षित है। लेकिन रामायण में हमको इसके बाद के इतिहास 
की झलक दिखाई पड़ती है। जिसमें भारतीय समाज के ४ वर्णों का उल्लेख प्राय: 
नहीं मिलता बल्कि इसमें मानव वर्गों में देव, असुर, यक्ष, राक्षस, विद्याधर, नाग, 
गंधर्व, सिद्ध और किन्नर के उल्लेख मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वानर, ऋक्ष, ऋषि 
(अथवा महर्षि) तथा दानव की भी चर्चा मिलती है। 


यह आश्चर्य की बात है कि इन सूचियों में मानव कहीं नहीं आते। लेकिन राम, 
लक्ष्मण और सीता का जहाँ कहीं भी राक्षसों द्वारा उल्लेख आता है इन्हें सदैव मनुज 
ही कहा गया है। इस प्रकार के वर्गीकरण पर विचार करते समय आर्य और द्रविड़ 
वर्गीकरणों पर विचार करना अधिक उचित होगा, क्योंकि आधुनिक इतिहासकारों ने 
भारतीय जनता में आयों एवं द्रविड़ के वर्गीकरण को खूब प्रचारित किया है। 


२.२ आर्य एवं अनार्य : यूरोपीय इतिहासकार और उनका अनुकरण करते 
हुए प्राय: सभी भारतीय विद्वान्‌ रावण पर राम की विजय को द्रविड़ों पर आर्या की 
विजय मानते हैं जो उस समय इन विद्वानों के अनुसार दक्षिण भारत के एक बड़े भाग 
पर अधिकार किये हुए थे। लेकिन रामायण में कही भी रावण व राक्षसों को द्रविड़ 
नहीं कहा गया है। संभवत: रामायण में कहीं भी द्रविड़ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ 
है जबकि आर्य शब्द का प्रयोग राक्षसों, वानरों एवं मानवों हेतु निर्बाध रूप से किया 
गया है। सीता वानरराज सुग्रीव को आर्य कहती हैं। रावण के शव पर विलाप करती 
हुई उसकी सद्य: विधवा पत्नियाँ उसे आर्यपुत्र कहती हैं। जब राक्षसों का राजा रावण 
अपने छोटे भाई विभीषण को डाँटता है तो उसे अनार्य कहता है। और आगे के ५ 
श्लोकों में अनार्य से मैत्री की अविश्वसनीयता का वर्णन करता है। अंगद भागती हुई 
वानर सेना को आश्वासन देता हुआ कहता है कि जो लोग भय के कारण युद्ध क्षेत्र 
से भागेंगे वे 'अनार्य' माने जायेंगे। राम की सौतेली माँ कैकेयी को भी अनार्या कहा 
गया है। इस प्रकार आर्य शब्द रामायण में किसी भी प्रकार के जातीय संदर्भ में प्रयुक्त 
नहीं हुआ है और यह यूरोपीय विद्वानों द्वारा सोदेश्य खड़ा किया गया एक मिथक है। 

२.३ वर्ण (रंग) सिद्धान्त : आर्य-अनार्य प्रश्‍न के सन्दर्भ में एक प्रश्‍न 
जो विशेष महत्त्व रखता है, रंग का है। यह प्राय: कहा जाता है कि आर्य लोग गौर 
वर्ण, लम्बे, ऊँचे शरीर और लम्बी नाक वाले होते थे। लेकिन आयो की यह परिभाषा 
मनु के संतानों पर लागू नहीं की जा सकती जिसे आर्य जाति' का कहा जाता है। 
परम्परागत रूप में राम को श्यामल रंग का बताया गया है जबकि उनके भाई, लक्ष्मण 
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गौर वर्ण के माने जाते हैं। सीता को भी गौर वर्ण का कहा गया है। किन्तु हनुमान 
अशोक वाटिका में उनके श्यामवर्ण का पाते हैं। संभवतः ऐसा इसलिए है कि शोक . 
और दुःख से विहल सीता अनाहार के कारण साँवली पड़ गयी हों।' दूसरी ओर रावण 
काले रंग का बताया गया है जबकि उसकी पत्नी मन्दोदरी गौर वर्ण की कही गयी 
है। इस प्रकार रामायण कथा के चरित्रों के श्यामल व गौर वर्ण के आधार पर भी 
आर्य-अनार्य भावना को त्याग देना पड़ेगा। आर्य और द्रविड़ जातियों के सिद्धान्त को . 
मानने वालों को यह जानकर धक्का लगेगा कि मनु वैवस्वत का पूर्व नाम सत्यत्र 
था और उन्हें द्रविड़ेश्वर कहा गया है। यहाँ पर द्रविड़ शब्द प्राचीन भारत के एक क्षेत्र 
के लिए आया है और जाति से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि यहाँ पर द्रविड़ 
को हम जाति से सम्बन्धित शब्द मानें तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राम स्वयं 
द्रविड़ जाति के व्यक्ति थे और उनका आर्य जाति से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन 
यह एक असंभाष्य कल्पना है। वास्तविकता तो यह है कि रामकालीन जनसंख्या को 
हम आर्य और द्रविड़ जातियों के सिद्धान्त के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते। 
लंका भी इसका अपवाद नहीं था। 


२.४ दोनों द्वारा वैदिक विधियों का पालन : रामायण कथा का मुख्य 
प्रेरणास्रोत ऋषियों महर्षियों की वह शिकायतें हैं, जिनमें राक्षसों द्वारा नियमित रूप 
से उनके आश्रमों के उजाड़े जाने और यज्ञों के विनाश किये जाने की बातें आयी हैं। 
ऋषि विश्वामित्र द्वारा अयोध्या के राजा दशरथ के अल्पवयस्क किन्तु ज्येष्ठ पुत्र को 
सहायता के लिए माँगा जाना इसी उद्देश्य से प्रेरित था। अपने वनवास के दिनों में 
श्रीराम ने जिन-जिन आश्रमों में आश्रय लिया प्राय: उन सभी के द्वारा राक्षसों द्वारा 
लायी गयी इस विपत्ति के निवारण का अनुरोध उनसे किया गया। राक्षसों के उपनिवेश 
लगभग कोशल राज्य की सीमा तक पहुँचे हुए थे। पुराने मलद और करुष जनपद 
ताड़क वन के रूप में बदल गये थे क्योंकि राक्षसी ताड़का और उसका पुत्र मारीच 
इनमें अपना आतंक बनाये हुए थे। किन्तु दशरथ में इसे रोकने का साहस नहीं था। 


यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि ये आश्रम उत्तर भारतीय वैदिक समाज 
क सांस्कृतिक केन्द्र थे जहाँ पर लोगों को शिक्षा-दीक्षा दी जाती थी। संभवत: इन 
आश्रमं में शखों के निर्माण सम्बन्धी शोध एवं प्रयोग भी होते थे। किन्तु अपने नैतिक 
नियमों में बँधे होने के कारण आश्रमवासी स्वयं इन शज्नास्रों का उपयोग नहीं करते 
थे। यद्यपि उनमें से अनेक प्रसिद्ध योद्धा रह चुके थे। इन Meret का ज्ञान वे उपयुक्त 
पात्रों को ही देते थे। श्रीराम ने स्वयं अनेक आश्रमो में ऋषियों द्वारा इनके प्रयोग की 
शिक्षा प्राप्त की थी। 
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इस प्रकार इस महाकाव्य के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार किया 
गया जिसके अनुसार राक्षस वैदिक यज्ञों के विनास में लगे रहते थे और वेदों में 
विश्वास नहीं करते थे। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। सुन्दरकाण्ड में जिस समय 
हनुमान के लंका नगर में घुसने का वर्णन किया गया है, वहाँ यह भी बताया गया 
है कि प्रात:काल की बेला में उन्होंने अनेक राक्षस घरों में मंत्र पाठ की ध्वनि सुनी 
तथा बहुत से राक्षस अध्ययन में लगे हुए थे। उन्होंने यह भी देखा कि रात्रि के अन्तिम 
प्रहर में वेदों के छ: अंगों को जानने वाले और यज्ञं में पारंगत राक्षस विद्वान्‌ वेद मन्रो 
का पाठ कर रहे हैं। लंका में 'वेदविवद्‌ विप्र' तथा अग्नि-शालाएँ एवं ब्रह्म-स्थलियाँ 
भी थीं। रावण स्वयं वैदविद्या का ज्ञाता था। राम द्वारा जब रावण का वध कर दिया 
गया तो उसका अन्तिम संस्कार वैदिक विधि से कि गया था। इसके साथ-साथ 
उसकी सद्य: विधवा पत्नियाँ उसके मृत शरीर के पास रोती हुई उसे “अनेक यज्ञों का 
विध्वंस कर्त्त’ कहकर स्मरण करती हैं। लेकिन यज्ञों का विध्वंस केवल रावण या 
ाक्षसों द्वारा ही नहीं किया जाता था। राम ने भी इन्द्रजीत (मेघनाद) द्वारा किये जा 
रहे यज्ञ (होम) को विनष्ट करने का आदेश किया था। इस प्रकार मानव और राक्षस 
दोनों ही यद्यपि वैदिक मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। फिर भी दोनों दो भिन्न अथवा 
विपरीतगामी सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का अनुसरण कर रहे थे। रामायण कथा 
में इन्हीं दो परस्पर विरेधी सांस्कृतिक मूल्यों के संघर्ष का वर्णन RI 

२.५ मानव : वाल्मीकि रामायण में राक्षसों द्वारा राम, सीता और लक्ष्मण 
मानव अथवा मनुज के रूप में ही सम्बोधित किये गये हैं। बाद के युग में मानव का 
सामान्य-अर्थ मनुष्य हो गया किन्तु प्राचीन काल में केवल मनु के वंशज ही मानव 
कहलाते थे। रामायण में मनु को मानवेन्द्र कहा गया है। परम्परा यह बताती है कि 
मनु ने समस्त पृथ्वी को अपने पुत्रों एवं पुत्रियों के बीच बाँट दिया था और इस प्रकार 
उत्तरी भारत के प्राय: सभी राजवंश मानव कहलाते थे। लेकिन मनु का मुख्य स्थल 
अयोध्या था जिसके उत्तराधिकारी उनके ज्येष्ठपुत्र इक्ष्वाकु बनाये गये और इस प्रकार 
उनल वंशजं को ऐक्ष्वाकु कहा गया जो सूर्यवंश की मुख्य शाखा मानी गयी। एंग्लों 
को छोड़कर, जो अपने को चन्द्रवंशी मानते थे, अन्य सभी राजवंश अपने को 
सूर्यवंशी कहते थे। प्राचीन भारतीय परम्परा केवल इन्ही दो स्पष्ट वंशों को मानती 
है। इस प्रकार विशेष रूप से कोशल का राजवंश ही मानव कहा जाता था। 

किन्तु वाल्मीकि रामायण से यह स्पष्ट होता है कि राक्षसों के लिए उत्तर 
भारत के सभी मनुष्य मनुज या मानव थे। राक्षसों के लिए वे अत्यन्त कमजोर जाति 
के लोग थे। रावण अपने दरबारियों से कहता हैं कि “यद्यपि एक मानुष से भय का 
कोई कारण नहीं है फिर भी हम इस विषय पर विचार करेंगे। हनुमान निश्चयात्मक 
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शब्दों में रावण को बताते हैं कि राम एक मानुष हैं राक्षसों के लिए यह आश्चर्य की 
बात थी कि अमित बलशाली रावण मात्र एक मनुष्य द्वारा मानुष मात्रेण' मारा गया 
और वह भी ऐसे मनुष्य द्वारा जो पैदल लड़ रहा था (मानुषेन पदातिना)। इसको शत्रु 
शिविरों की जातीय भावना कहा जा सकता है क्योंकि सीता ने भी राक्षसो के प्रति 
उस समय कुछ इसी प्रकार के मनोभाव व्यक्त किये जब वे अपने राक्षसी पहरेदारों 
को यह बताती हैं कि एक मानुषी राक्षस की पत्नी नहीं बन करती--न मानुषी 
राक्षसस्य भार्या भवितुं अर्हति।' 


रामायण से यह स्पष्ट होता है कि केवल मानवों में ही नहीं वरन्‌ समस्त उत्तर 
भारत में उस समय एक उन्नत सभ्यता थी। पार्जिटर ने भी यह विचार व्यक्त किया 
है कि उस समय मानवों एवं ऐलों में एक अति उन्नत सभ्यता का प्रचलन था। 
वनवास में भी राम एवं लक्ष्मण के पास अत्यन्त उन्नत किस्म के शस्त्रास्त्र थे। सुग्रीव 
जो अपने भाई बालि.द्रारा भगाया जाकर निष्कासित जीवन बिता रहा था, राम और 
लक्ष्मण के उन्नत शत्रों को देखकर ही आशंकित होकर उनकी ओर आकर्षित हुआ 
था। हनुमान ने भी अपनी परिचयात्मक वार्ता में दोनों भाइयों के शख्रों की प्रशंसा की 
atl यहाँ तक कि रावण की भी जिज्ञासा राम के शाख्रों के विषय में जानने की हुई 
जिन्होंने जनस्थान में अकेले असंख्य राक्षसों का वध कर दिया था। यह सामान्य रूप 
से उत्तर भारतीयों और मुख्य रूप से मानवों की प्राविधिक कुशलता का संकेतक है। 


२.६ मानुषी भाषा : अनेक विद्वानों ने मानुषी भाषा का तात्पर्यार्थ को नहीं 
समझा जिसका उल्लेख रामायण में आया है। लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता 
से हनुमान किस भाषा में अर्थात्‌ मानुषी अथवा संस्कृत में बात करे हनुमान का यह स्वगत 
कथन ठीक से नहीं समझा जा सका है। संदर्भित श्लोक इस प्रकार है-- 

वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌॥ १७।। 

यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌। 

रावणं मन्यमाना मे सीता भीता भविष्यति। १८॥ 

अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्‌॥ १९॥ 

(सुन्दरकाण्ड, सर्ग ३०, १७, १८, १९) 

ए, बी. कीथ ने इसका अर्थ यह किया है; “सीता से मानुषी और संस्कृत में 
बात करूँ अथवा द्विज की भाँति संस्कृत में।' याकोबी भी इसी प्रकार विचार करते 
हुए यह मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मानुषी का प्रयोग वानर के बोली के विपरीत 
में किया गया el इसका निदर्शन स्पष्ट रूप से द्विजातिरिव” ही से हुआ है जो पाणिनी 
के शिष्ट अर्थ से लिया गया है। कोथ भी इसी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कहते 
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हैं 'इस परिणाम को अस्वीकार करना असंभव है कि यहाँ पर सामान्य रूप से मनुष्यों 
की और शिष्टं की संस्कृत में तुलना की गयी है; दोनों ही स्पष्ट रूप से संस्कृत कहे 
गये हैं, अत: पहले में प्राकृत भाषा को देखना असम्भव है. तथा महाकाव्य में इस 
प्रकार की किसी भाषा का.उल्लेख नहीं है............ / याकोबी भी इसी प्रकार के 
निष्कर्ष पर पहुँचते हुए आगे लिखते हैं कि 'म्योर (म्यूर) ने.अपने मूल (ओरिजनल) 
संस्कृत टेक्स्ट खण्ड दो, पृ, १५९ में इसी प्रकार के अन्य अवतरण संग्रह किये 
हैं, जिनकी भाषा संस्कृत कही गयी है।' इसके विपरीत कहीं भी प्राकृत भाषा का 
उल्लेख नहीं आता, यद्यपि प्राकृतजन या सामान्य व्यक्ति का उल्लेख मिलता है।' 
ये दोनों ही विद्वान्‌ इस बात से इनकार करते हैं कि प्राचीन काल में कोई प्राकृत भाषा 
रही होगी और इन्होंने इसी बात को वाल्मीकि और पाणिनि के सापेक्ष्य स्थिति को 
निर्धारित करने का आधार बनाया है। 


लेनिक हमारा विश्वास है कि स्थिति कुछ दूसरी ही है। यहाँ पर सत्रहवें श्लोक 
के उत्तराद्ध में हनुमान के स्वगत भाषण का अर्थ यही होना चाहिए कि में सीता को 
मानुषी अथवा संस्कृत में सम्बोधित करूँ न कि 'मानुषी-संस्कृत' गीता प्रेस के 
वाल्मीकि रामायण के अनुवादक ने भी इसका अनुवाद इस प्रकार किया e— 
'विशेषतः वानर होकर भी मै यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में step!’ लेकिन आगे 
चलकर उन्होंने “मानुषं वाक्यं अर्थवत्‌' का अर्थ उस सार्थक भाषा से लिया है 
जिसे” अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है (पृष्ठ ९४० )। हनुमान 
की यह सोच अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाती है जिसमें वे आगे विचार करते हैं कि 
“यदि मैं द्विज की भाँति संस्कृत बोलता हुँ तो सीता मुझे रावण समझकर डर जायेंगी 
अत: मैं सार्थक मानुषी भाषा में बोलूँगा।' यहाँ यह स्पष्ट है कि कवि के मस्तिष्क में 
दो अलग-अलग भाषाओं की बात थी और हनुमान दोनों में ही बोलने में समर्थ थे! 
्विजों (अर्थात्‌ शिक्षितों) की संस्कृत भाषा की पहचान में कोई कठिनाई नहीं होनी 
चाहिए लेकिन मानुषी का अर्थ उस भाषा अथवा बोली से लेना चाहिए जो मानवों 
अथवा मानव-्षेत्र के रहने वाले सामान्य लोगों की भाषा थी। यह सम्भवत: वर्तमान 
अवधी बोली की पूर्वज भाषा ही रही होगी। हनुमान ने इसकी जानकारी राम और 
लक्ष्मण के सानिध्य में प्राप्त की होगी जिनके साथ उन्होंने वनवास के अन्तिम कुछ 
वर्ष बिताये थे। यह अनुमान उपर्युक्त कारण से सटीक प्रतीय होता है। अन्यथा सुदूर 
दक्षिण का कोई व्यक्ति उत्तर भारत की मानुषी बोली किंस प्रकार सीख सकता है। 
यह स्वाभाविक है कि राम और लक्ष्मण तथा सीता भी आपस में इसी बोली में 
बातचीत करते रहे होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने क्षेत्र से बहुत दूर लंका 
जैसे स्थान में बैठी हुई सीता पर अपनी मातू बोली मानुषी का त्वीरत और 
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चमत्कारिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता यह बात बुद्धिमान हनुमान ने तुरन्त समझ 
लिया था। हनुमान वैदिक तथा लौकिक संस्कृत भाषाओं के पूर्ण जानकार थे इस बात 
की स्थापना रामायण में कई स्थलों पर की गयी है। 


ऊपर किये गये विश्लेषण के प्रकाश में यह बात निश्चित रूप से कही जा 
सकती है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अति प्रारम्भिक काल से ही संस्कृत के साथ- 
साथ स्थानीय बोलियों का भी प्रचलन रहा है। शिष्टों की भाषा संस्कृत थी। द्विज 
(शिक्षित लोग) इसी भाषा का प्रयोग करते थे। इसके साथ ही साथ स्थानीय बोलियों 
का भी उपयोग होता था। शिष्टों द्वारा संस्कृत का प्रयोग सारे देश में समान रूप से 
किया जाता था लेकिन स्थानीय बोलियों के साथ यह बात नहीं थी। पहली बार जब 
हनुमान राम व लक्ष्मण से मिले तो उन्होंने शिष्ट संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था 
और राम ने उसकी प्रशंसा की थी। लेकिन राम और लक्ष्मण पारस्परिक विचार-विमर्श 
अपनी मातृबोली में करते रहे होंगे और इसी प्रकार वानर भी आपसी विचार-विमर्श 
हेतु अपनी स्थानीय बोली का उपयोग करते रहे होंगे। यह एक अविश्वसनीय बात 
होगी यदि कोई यह कहे कि भारत जैसे विशाल देश में स्थानीय बोलियाँ नहीं रही 
होंगी। 

इस सन्दर्भ में अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा का प्रश्‍न भी उल्लेखनीय 
है। अभिलेखों में अशोक ने अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली दैनंदि भाषा का प्रयोग 
किया है। इसके लिए हम प्राकृत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते क्योंकि इसे 
खारबेल के हाथी गुम्फा और सातवाहनों के. अभिलेशों की भाषा के लिए सुरक्षित 
रखना चाहते हैं। अशोक ने किसी मानक प्राकृत भाषा का प्रयोग अपने अभिलेखों 
में नहीं किया वरन्‌ मगध में दैनन्दिन जीवन में उपयोग में आने वाली भाषा का उपयोग 
किया था। बुद्ध ने इसको यह कहकर प्रोत्साहित किया था कि सभी लोग तथागत 
के उपदेशों का अपनी-अपनी भाषा में ग्रहण एवं प्रचार करें। अशोक की भाषा यद्यपि 
मगध और काशी, कोशल-क्षेत्र में समझी जाती रही होगी किन्तु यह विश्वास करना 
कठिन है कि मैसूर में मास्की और उड़ीसा में धौली आदि स्थानों में भी यह बोली 
उसी सरलता-के साथ समझी जाती थी। यहाँ यह विश्वास करना भी बुद्धिमानी नहीं 
होगी कि उन दिनों संस्कृत का प्रयोग नहीं होता था। अत: याकोबी का संस्कृत-त्राकृत 
सिद्धान्त किसी भी प्रकार समर्थनीय नहीं है किन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं है 
कि वाल्मीकि अशोक से बहुत पहले अत्यन्त प्राचीन काल में हुए थे। 


२.७ रामनामाँकित मुद्रिका : कुछ विद्वान्‌ इस बात में विश्वास नहीं करते 
कि राम ने अपनी पहचान के लिए अपनी नामांकित : मुद्रिका हनुमान को दी होगी। 
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उनका मुख्य तर्क यह है कि उस काल में लेखन कला का अस्तित्व नहीं रहा होगा। 
वे यह भी मानते हैं कि भारत में लेखन कला का प्रारम्भ अशोक के समय अथवा 
उसके कुछ पहले से प्रारम्भ हुआ। हड़प्पीय लिपि को जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी 
है, निश्चय पूर्वक वैदिक लोगों की लिपि मानने में कठिनाइयाँ हैं। लेकिन यह कल्पना 
करना सरल नहीं है कि विशाल वैदिक साहित्य लेखन कला के प्रयोग के बिना 
अस्तित्व में रहा होगा। लोगों ने यह तर्क दिया है कि भारतीयों की स्मरण शक्ति 
अत्यधिक उन्नत थी। उन्होंने एक भी अक्षर भूले बिना वेदों को स्मरण रखने के लिए 
प्रभावशाली विधियों का आविष्कार किया था। इसके बावजूद लेखन कला को 
आवश्यकता से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अथर्ववेद के अठारहवें 
काण्ड के ७२वें सूत्र में वेद की पाण्डुलिपि का उल्लेख है। लेकिन इसके साथ ही 
साथ वेदों.को संरक्षित रखने वाला तर्क ब्राह्मण साहित्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया 
जा सकता क्योंकि हम यह जानते हैं कि शतपथब्राह्मण गद्य में लिखा गया संसार 
का सबसे बड़ा ग्रन्थ है। इसकी आवश्यकता वैदिक विधि-विधानार्थ होती थी। इस 
सम्पूर्ण पुस्तक को कंठस्थ कर लेना असंभव कार्य है। इस सन्दर्भ में यह भी 
उल्लेखनीय है कि वृहस्पति और शुक्र दोनों का यह मानना है कि स्मरण शक्ति भ्रान्ति 
उत्पन्न करने वाली होती है और इसी कारण ब्रह्मा ने लेखन कला का निर्माण किया। 
यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि जब प्राचीन आचार्य स्वयं ही छ: महीने के 
अन्दर स्मृति में न्ति उत्पन्न होने की बात करते हैं तो आज का विद्वान्‌ उनकी निर्भ्रान्त 
स्मरण शक्ति का डंका इसलिए पीटता है कि वह सिद्ध कर सके कि अशोक के पहले 
भारत में लेखन कला नहीं थी। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि संहिता में ही 
कई स्थानों पर ऋचाओं को लिखने अथवा उत्कीर्ण करने के उल्लेख मिलते हैं। 
विषयान्तर के भय से हम यहाँ इस पर अधिक विचार नहीं करेंगे फिर भी यह कहना 
पर्याप्त होगा कि राम के काल में नामांकित मुद्रिका का होना नितान्त असम्भाव्य बात 
नहीं हो सकती। 
३-अन्य संस्कृतियों 

३.९ वानर : भारतीय साहित्य और सर्वसाधारण में यह भावना है कि वानर 
बन्दर थे जिन्होंने लंका के राजा रावण से युद्ध में राम की सहायता की थी। वाल्मीकि 
उनको वानर, कपि, हरि, प्लवंगम, शाखामृग आदि कहते RI उनको पूँछ से युक्त 
वर्णित किया गया है। रावण ने हनुमान की पूँछ में आग लगाने की आज्ञा दी थी, 
जिससे उन्हें लंका जलाने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह 
है कि वानर महिलाओं को पूँछ युक्त कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है, बल्कि जब ' 
क्रुद्ध लक्ष्मण धनुष टंकारते हुए कि किष्किन्धा जाकर सुग्रीव के महल में प्रवेश करते 
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हैं तो वहाँ उन्हें अनेक रूप यौवन सम्पन्ना महिलायें दिखाई पड़ी जो उच्च परिवारों 
की थी। उनके नूपुरों एवं करधनियों की सुमधुर ध्वनियों से वे शरमा जाते हैं। मानव 
जाति का कोई भी व्यक्ति सुन्दर से सुन्दर बन्दरिया देखकर भी शरमा नहीं सकता। 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ५वीं शताब्दी ई पू. के इटली से प्राप्त एक बर्तन पर 


भी रामायण के इन पात्रों को.पूँछ युक्त दिखाया गया है, जिससे यह लगता है कि 


ईसापूर्व की ५वीं शताब्दी में भी इनके बन्दर होने की बात लोक मानस में प्रचलित 
थी। यह चित्र युक्त बर्तन जो रोम के 'कैपिटोलॉन संग्रहालय' में सुरक्षित है, दो 
वस्त्रहीन व्यक्तियों को परस्पर संघर्ष की मुद्रा में दिखाता है, जिनके पूँछ लगी है। इन 
'दोनों पूँछ युक्त, पुरुषों के बीच में एक महिला खड़ी है जो इन दोनों को लड़ने से 
रोकने का प्रयास कर रही है। संघर्षरत दोनों नंगे पुरुषों की पहचान बालि एवं सुग्रीव 
नामक दो भाइयों से, और उनके बीच में खड़ी स्त्री की तारा से की गयी है। लेकिन 
तारा को पूँछ युक्त नहीं दिखाया गया है। 


यह सुझाया गया है कि वानर जन-जाति का जातीय लांछन-बन्दर रहा होगा। 
किन्तु उनकी पूँछ के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा गया है। ऐसा लगता है कि 
इस जन-जाति के पुरुषों में कृत्रिम पूँछ लगाने की प्रथा रही होगी और यह भी सम्भव 
है कि वानर इस जन-जाति में देवता रहे हों। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य 
है कि वानर जन-जाति के लोग पूँछ लगाते थे क्योंकि रामायण की मूल कथा में 
हनुमान की पूँच का उल्लेख आया है जिसके कारण वह लंका में आग लगाने में 
समर्थ हो सके थे। जलती हुई पूँछ वाला वानर अपी जान बताने की चिन्ता पहले 
करेगा और कहीं पर आग लगाने की बात बाद में सोंचेगा। लेकिन कृत्रिम पूँछ के 
माध्यम से आग लगाना अधिक संभव है। इसके अतिरिक्त एक उल्लेखनीय बात यह 
भी है कि अयोध्या में सभी वानरों को मानव वेश में रहने का निर्देश था। इसका स्पष्ट 
अर्थ यही है कि वे अयोध्या में अपनी जन-जातीय वेश-भूषा को त्यागकर रह रहे थे। 

यद्यपि वाल्मीकीय रामायण में अनेक स्थलों पर वानरों का वर्णन बन्दर की 
भाँति किया गया है किन्तु उन्हें सुन्दर ढंग से निर्मित भवनों और सुविन्यस्त नगर में 
निवास करते हुए भी बताया गया है, जो सुसंस्कृत जातियों का लक्षण है। उनकी 
राजधानी किष्किधा नगरी घरों एवं राजमहलों से युक्त थी तथा प्रमुख व्यक्तियों के 
भवन राजमार्ग पर बने थे। वाल्मीकि ने सुग्रीव के राजमहल का बड़ा सुन्दर वर्णन 
किया है। किन्तु यह भी कहा है कि यह नगरी एक गुफा में थी। 

जब सुग्रीव अपने चार अनुयायियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर बैठे थे तो 
रावण द्वारा अपहत की जाती सीता ने आकाश से अपने पहचान की आशा में कुछ 
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आभूषण एवं वस्न उनके सामने फेंक दिये थे। यहाँ यह विचार करने की बात है कि 
सीता ने अपने पहचान की वस्तुओं को पाँच वानरों को देखकर डाला था अथवा पाँच 
मानव पुरुषों को। राम सुग्रीव से अपनी मित्रता प्रदर्शित करने के लिए उनके हाथों 
को अपने हाथों में लेते हैं। तथा अग्नि को साक्षी मानकर प्रदक्षिणा पूर्वक मित्र बन 
जाते है। हनुमान ने पहली मुलाकात में ही राम को अपनी सुसंस्कृत वाग्धारा से 
प्रभावित कर लिया था। राम स्वीकार करते हैं कि जिसने तीनों वेदों का अध्ययन नहीं 
किया है वह ऐसी सुन्दर भाषा में बात नहीं कर सकता। वे आगे कहते हैं कि इन्होंने 
समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर 
भी इनके मुँह से कोई अशुद्ध शब्द या वाक्य नहीं निकला। इस प्रकार के सुसंस्कृत 
शब्द व्यवहार की आशा किसी बन्दर से नहीं की जा सकती। हनुमान को “सर्वशाख्र 
विदांवर:' कहा गया है। जैसा कि हम पीछे देख आये हैं कि उन्होंने राम एवं लक्ष्मण 
के अल्पकालिक साहचर्य में कोसल देश की क्षेत्रीय बोली मानुषी का भी अभ्यास कर 
लिया था, जिसका उपयोग उन्होंने रावण की अशोक वाटिका में बैठी सीता से बात 


“करने में किया था। 


एक अन्य घटना की ओर भी हम ध्यान दिलाना चाहेंगे जिससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि वानर शारीरिक रूप से मनुष्यों से भिन्न नहीं थे। ऋष्यमूक पर्वत पर बैठे 
सुग्रीव राम व लक्ष्मण को अपने आश्रय-स्थल के निकट आते हुए देखकर भयभीत 
हो जाते हैं और अपने मन्त्रियों से कहते हैं कि निश्चयमेव ये दोनों वीर पुरुष उसके 
भाई बालि द्वार भेजे गये हैं जो अपने को छिपाने के लिए चीर-वसन पहने हुए है! 
सुग्रीव का यह. कथन कि राम व लक्ष्मण केवल 'चीर-वसन' पहन कर अपने को 
छिपा सकते हं यह दर्शाता है कि प्रकटत: वानरों एवं मनुष्यों में कोई शारीरिक 
बनावट सम्बन्धी अन्तर न था। 

ऊपर के विमर्श से यह स्पष्ट है कि वानर मनुष्यों की एक जन-जाति थे और 
मूल रूप में उसी प्रकार से वर्णित भी होते रहे होंगे। किन्तु आगे चलकर गायक 
कवियों ने अपने गायन में वानर शब्द का लाभ उठाते हुए श्रोताओं के मनोरंजन की 
दृष्टि से उनका वर्णन बन्दरों की तरह करना आरंभ कर दिया जो आगे चलकर सारे 
संसार में फैल गया और मूल बात दब गयी। 

३.२.१ राक्षस कौन? : वाल्मीकीय रामायण और पुराणों का हमारा 
अध्ययन यह बताता है कि राक्षस न तो अतिमानवीय शक्तियों वाले लोग थे न कोई 
अलग जाति अथवा जन-जाति थे। ये नरभक्षी मनुष्य थे और लगभग सम्पूर्ण 
उपमहाद्वीप पर फैले हुए थे। उनका केन्द्र लंका नामक एक द्वीप पर था। यहाँ यह 
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बात उल्लेखनीय है कि मानव जाति के इतिहास में एक लम्बा काल-खण्ड इस प्रकार 
का रहा है जब कि संसार की अनेक जन-जातियों में नर-मांस भक्षण की प्रथा प्रचलित 
थी। यह प्रथा उच्चतम संस्कृतियों के समानान्तर रूप में प्रचलित रही है। किन्तु 
रामायण में इसका जिस प्रकार से स्पष्ट वर्णन मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं 
होता। वास्तव में रामायण की कथा को इसी रूप में लिया जाना चाहिए कि यह मनु 
के दो वंशजों की नरभक्षी लोगों से भरे हुए वन की यात्रा थी। नंगे पैर चलने वाले 
इन दोनों मनु पुत्रों ने उनके विरुद्ध संघर्ष किया और इस प्रथा का समूलोच्छेद कर 
दिया। रामायण में इस प्रकार के उल्लेख भरे पड़े हैं जिनमें ऋषि-मुनि यह शिकायतं 
करते हैं कि नरभक्षी राक्षस उनके आश्रमों में घुस आते हैं और रक्त तथा मांस की 
वर्षा करके आतंक फैला देते हैं। ऐसा लगता है कि पन्द्रह वर्ष की किशोर आयु से 
ही राम को इस आतंक से जूझने के लिए तैयार किया जा रहा था। अपने जीवन के 
चौथे दशक के अन्तिम दिनों में उन्‍होंने राक्षसों का समूल नाश कर दिया। यह उनकी 
एक महान्‌ उपलब्धि थी, जिसने उन्हें अपार ख्याति दिलायी और राष्ट्रीय नायक बना 
दिया। इतना ही नहीं आगे चलकर वे भगवान्‌ की श्रेणी में बैठा दिये गये। 


- राक्षसत्व जन्मजात चारित्रिक लक्षण न होकर एक उपार्जित स्वभावगत 
वैशिष्ट्य था। इसकी पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। उन्हें पिशिताशन 
और रुधिराशन कहा जाता था। दोनों का अर्थ मांस अथवा रक्त का भक्षण करने वाला 
होता था। ताड़का सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री तथा उसका पति सुन्द दैत्य वंश का 
था। उसका पुत्र मारीच हुआ। अगस्त्य ने सुन्द दा वध कर दिया था तथा ताड़का एवं 
मारीच को राक्षस बनने का शाप दे दिया था। विराध तुम्बुरु नामक एक गंधर्व था तथा 
कुबेर के शाप के कारण राक्षस बन गया था। यहाँ तक कि राम के एक पूर्वज 
कल्माषपाद भी नरमांसभक्षी हो गये थे जिनका प्रवृद्ध और सौदास इन दो अन्य नामों 
से भी उल्लेख किया गया है। रामायण में इन्हें रघु का पुत्र कहा गया है जो गलत 
हौ उत्तर काण्ड में वशिछ के शाप द्वारा उन्हें राक्षस होना बताया गया है। किन्तु कुछ 
पुराणों में उनके राक्षस होने की एक दूसरी ही कथा दी हुई है। पुलस्त्य के परिवार 
में भी रावण, कुंभकर्ण और सूर्पणखा का राक्षस होना बताया गया है किन्तु विभीषण 
नरमांसभक्षी नहीं थे। इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों से ऐसा लगता है कि लोग अमुक- 
अमुक ऋषि और'महापुरुष के शाप के कारण नरभक्षी बन गये। किन्तु इसको 
गम्भीरतापूर्वक नहीं लेना चाहिए। प्राचीन काल में नरमांस भक्षण एक अत्यधिक 
प्रचलित प्रथा थी। कभी-कभी सुसंस्कृत समुदायों के सदस्य भी मानव-मांस भक्षण 

के लिए आकर्षित हो जाते थे। यहाँ पर हमें इल्वल और वातापी की कथा का स्मरण 
हो आता है। अगस्त्य को इल्वल ने वातापी का मांस परोसा था। इल्वल को ब्राह्मणों 
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का वध करने के लिए उन्हें नर मांस खिलाने की आदत थी। स्पष्ट है कि यह कार्य 
जबरदस्ती नहीं किया जाता था। 


पार्जिटर कहते हैं कि 'पुलस्त्य के वंशज (कुबेर को छोड़कर) राक्षस थे। 
मत्स्य पुरुण (२०२, १२-१३) का यह कहना है कि यह देखकर पुलस्त्य ने 
अगस्त्य के पुत्र (जिनका नाम नहीं दिया गया है) को गोद ले लिया। इस प्रकार 
अगस्त्य पौलस्त्य हो गये। वर्णन आगे चलता है और इस प्रकार आगस्त्य लोग 


राक्षसों के साथ वर्गीकृत किये गये और उनके साथ ही एक अन्य समूह वैश्वामित्र 


अथवा कौशिक भी पौलस्त्य राक्षसो में गिनाये गये हैं'। वे एक पाद टिप्पणी में कहते 
हैं कि 'यह एकदम साफ है कि यहाँ राक्षस का अर्थ शैतान नहीं किन्तु असंस्कृत 
अनार्य जन-जाति है'। यहाँ पर आर्य और द्रविड़ जाति सिद्धान्त को अस्वीकार करते 
हुए भी पार्जिटर की इस बात से हम सहमत हो सकते हैं कि राक्षस शैतान न थे 
बल्कि असंस्कृत भारतीय जन-जातियों के लोग थे, जिनमें नरमांस भक्षण सामान्य 
बात थी। ऊपर पार्जिटर ने जिन आगस्त्यो और वैश्वामित्रों को पौलस्त्य राक्षस होने की 
बात कही है वे भी संभवत: नरमांस भक्षण के अभ्यासी थे। 


३.२.२ रावण और उसके पूर्वज : रावण के वंश का विवरण देने के 
लिए हम पार्जिटर के उद्धरण को ही प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो पुराणों और रामायण- 
महाभारत पर आधारित है। यह इस प्रकार है-- “पुलस्त्य के वंशजं के ऐतिहासिक 
विवरण पाँच पुराओं में प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार वे वैशाली के राजवंश से सम्बद्ध 
हैं। मरुत्त का पुत्र नरिष्यन्त था, जिसका पुत्र दम हुआ। उसका आठवाँ उत्तराधिकारी 
“तृणबिन्दु' हुआ जो त्रेता युग के तीसरे चरण में राजा हुआ। तृणबिन्दु की पुत्री का 
नाम इलविला था जिसका विवाह पुलस्त्य से हुआ। इन दोनों का पुत्र ऋषि विश्रयस्‌ 
ऐलविल हुआ। विश्रवस्‌ के ४ पत्लियाँ थी : १. वृहस्पति की पुत्री देवर्णिनी २-३. 
माल्यवन्त की पुत्रियाँ पुष्पोत्कटा तथा वाका, और, मालिन की पुत्री कैकसी। 
देववर्णिनी से विश्रवस्‌ का पुत्र कुबेर वैश्रवण हुआ। कुबेर के चार पुत्र--नरकूबर, 
रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तथा एक पुत्री सूर्पणखा हुई। कैकसी ने दशग्रीव तथा 
अन्य पुत्रों को जन्म दिया; पुष्पोत्कटा ने खर तथा अन्य पुत्रों को जन्म दिया। वाका 
से भी अनेक पुत्र पैदा हुआ। पुलस्त्य के सभी वंशज (कुबेर को छोड़कर) लाक्षस हुए 
तथा मत्स्य का यह कहना है कि यह देखकर पुलस्त्य ने अगस्त्य के पुत्र (जिसका 
नामोल्लेख नहीँ है) को गोद ले लिया इस प्रकार आगस्त्य पौलस्त्य हो गये।' 


विभिन्न अन्थो में कुछ भिन्नता हैं लेकिन पार्जिटर ने अध्ययन के बाद उपर्युक्त 
का पुननिर्माण किया! तालिका के रूप में यह इस प्रकार रखा जा सकता है-- 
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मरुत (४०) वैशाली का राजा 


नरिष्यन्त (४१) 
दम (४२) (४३वां स्थान खाली है) 
तृणबिन्दु (५२) आठ पीढ़ियों के बाद 


पुलस्त्य=इलविला (पुत्री) 


विश्रवसू-चार पत्नियाँ अगस्त्य का पुत्र (गोद लिया) 
देववर्णिनी कैकसी पुष्पोत्कटा वाका 


ण दशग्रीवा और अन्य खर एवं अन्य अनेक पुत्र 


em... | ay | P| 
नलकूबर रावण कुंभकर्ण विभीषण सूर्पणखा (पुत्री) 

ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि रावण सीधे वैशाली के राजाओं के 
वंश में नहीं आता। वैशाली के एक राजा की पुत्री ऋषि पुलस्त्य को व्याही गयी थी, 
जिसका आश्रम देश के दक्षिणी भाग में था। अतः रावण वैशाली के राजवंश से अपनी 
मातामही के द्वारा सम्बद्ध था। पुलस्त्य ब्रह्मा के ६ मानस पुत्रों में थे जिन्हें महर्षि कहा 
गया है तथा यह भी बताया गया है कि इन्हीं से सम्पूर्ण जीव-जगत्‌ की सृष्टि हुई 
है। महाभारत का कहना है कि राक्षस, वानर, किन्नर और यक्ष, पुलस्त्य की संतानें 
थी। इससे यह एकदम साफ है कि पुलस्त्य और उनके वंशज राक्षस, वानर किन्नर 
और यक्ष मनुष्य थे और एक दूसरे से वैवाहिक सम्बन्ध करते थे। इसकी पुष्टि हनुमान 
दवारा रावण को दिये गये उस सन्देश से हो जाती है जिसमें सुग्रीव को रावण का भाई 
बताया गया है। रावण] एक अन्य स्थल पर विचार करते हुए पार्जिटर कहते हैं कि 
'किष्किन्धा के लोग वानर कहे गये हैं किन्तु वे एक द्रविड़ जन-जाति के थे क्योंकि 
रावण और सुग्रीव “भाइयों की भाँति' बताये गये है किन्तु यदि पुलस्त्य एक द्रविड 
थे और यदि वैवस्वत मनु, राम के पूर्वज जो मनु बनने के पूर्व सत्यन्रत थे और 
द्रविड्ेश्वर कहे गये हैं, द्रविड़ जाति के थे तो हमें राक्षसों और वानरों को भी द्रविड़ 
कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन उस अवस्था में अयोध्या के इक्ष्वाकुओं को 
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भी द्रविड़ मानना होगा। केवल इतना ही नहीं वरन्‌ उत्तर भारत के प्राय: सभी राजवंशों 
को द्रविड़ जाति का मानना पड़ेगा। 


एक दूसरी बात, जो पार्जिटर की इस तालिका से स्पष्ट होती है, यह है कि 
अनेक परम्पराएँ, एक दूसरे से गुथ गयी हैं तथा कोई भी व्यक्ति इस अथवा उस 
परम्परा को स्वीकारने अथवा नकारने के लिए स्वतन्त्र है। किन्तु इसके साथ ही साथ 
इन सब में वास्तविकता की एक रेखा खिंची दिखाई पड़ती है, जिसको नकारा नहीं 
जा सकता। ऐसा लगता है कि ऋषि पुलस्त्य की पहचान ब्रह्मा के उन सात मूल 
मानस पुत्रों से करने में कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ है जिनसे सम्पूर्ण मानव समाज या जीव- 
जगत्‌ की उत्पत्ति मानी जाती है। यह ऋषि पुलस्त्य निश्चय ही उन पुलस्त्य से भिन्न 
रहे होंगे, जिनसे विश्रवस्‌ ऐलविल पैदा हुए थे। ऐसा लगता है कि पहले पुलस्त्य 
प्रागैतिहासिक या पूर्वऐताहासिक व्यक्तित्व रहे होंगे जब कि दूसरे ऐतिहासिक थे 
जिनका समय निश्चित किया जा सकता है। 


पूर्वोक्त तालिका यह बंताती है कि ऋषि विश्रवस्‌ को उनकी पत्नी देववर्णिनी 
से कुबेर उत्पन्न हुए तथा कुबेर को चार पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए। यहाँ पर रावण, 
कुम्भकर्ण, विभीषण को उनके पुत्र और सूर्पणखा को पुत्री कहा गया है। इसके साथ 
ही दशग्रीव आदि को विश्रवस्‌ ऐलविल और उनकी पत्नी कैकसी से उत्पन्न हुआ पुत्र 
कहा गया है। रामायण में रावण का ही दूसरा नाम दशग्रीव बताया गया है तथा उसके 
भाइयों-बहनों के भी वही नाम बताये गये हैं जो कुबेर के पुत्रों के। हम यह भी जानते 
हैं कि अनेक स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि रावण कुबेर का सौतेला भाई था न 
कि पुत्र। लेकिन हमें कुबेर के इस पुत्र रावण तथा कैकसी के पुत्र दशग्रीव में किसी 
प्रकार का सामञ्जस्य बैठाना होगा! यद्यपि दोनों पर्यायवाची माने गये है 

४.२.३ लंका का रावण दशग्रीव : यह सुझाया गया है कि सम्भवतः 
रावण कोई व्यक्तिगत नाम नहीं था बल्कि तमिल शब्द RTA” (देवता, राजा, 
सत्ताधीश, स्वामी) का संस्कृत रूप है। इस प्रकार हम 'रावण' शब्द को एक 
राजवंशीय उपाधि मान सकते हैं जो ठीक उसी प्रकार प्रयोग में था जैसे कि जनक 
एक राजवंशीय नाम के रूप में प्रयुक्त होता था। हमारे काल के अनेक विद्वान्‌ इसके 
कारण भ्रमित हुए हैं। जिस प्रकार मिथिला राजवंश का प्रत्येक राजा अपने व्यक्तिगत 
नाम के साथ जनक शब्द का प्रयोग करता था, उसी प्रकार रावण शब्द का भी प्रयोग 
व्यक्तिगत नाम के साथ-साथ राजवंशीय नाम के रूप में प्रत्येक राजा द्वारा प्रयोग में 
लाया जाता था। शब्दार्थ की दृष्टि से रावण शब्द को राजा अथवा “म्रहाराजा' के 
अर्थ में लिया जा सकता है, जिसे उस वंश के राजा के व्यक्तिगत नाम के पूर्व जोड़ा 
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जा सकता था। इस प्रकार दशग्रीव को रावण कहना उसी प्रकार ठीक है जैसे राम 
को राजा कहना। इसके साथ-साथ किसी निश्चित सन्दर्भ में रावण कह देना मात्र ही 
दशग्रीव को सम्बोधित करने का द्योतक है। 

अब राक्षस राज्य की बात लेते हैं। पुराण यह बताते हैं कि प्रारम्भ में लंका 
का स्वामी कुबेर था किन्तु अपने सौतेले भाई कैकेसी पुत्र रावण दशग्रीव द्वारा अपदस्थ 
कर दिया गया। यदि नलकूबर और रावण के कुबेर वैश्रवस्‌ के पुत्र होने में तनिक 
भी सचाई है, (क्योंकि पार्जिटर ने यह वंशावली पाँच पुराओं और महाकाव्यो के 
आधार पर तैयार की थी), तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुबेर अथवा 
उसका कोई एक पुत्र लंका का रावण था जिसे बाद में रावण दशग्रीव ने भगा दिया। 


पुराणों और महाकाव्य साहित्य से यह ज्ञात होता है कि रावण ने उत्तर भारत 
के अनेक ऐसे राजाओं को चुनौती देकर परास्त किया था जो एक दूसरे से कई पीढ़ियों 
के अन्तर पर हुए थे। एक रावण ने अर्जुन कार्तवीर्य से युद्ध किया था किन्तु पराजित 
होकर बन्दी बना लिया गया और कुछ समय बाद छोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है 
कि अर्जुन कार्तवीर्य तृणबिन्दु से काफी पहले हुए थे। पार्जिटर की राजवंशावली 
तालिकानुसार अर्जुन कार्तवीर्य मनु से तीसवें स्थान पर है जब कि तृणबिन्दु बावनवें 
स्थान पर है। यह तृणबिन्दु रावण के पितामह पुलस्त्य का श्वसुर था। इसी प्रकार कुछ 
अन्य रावण भी हुए हैं जिन्होंने दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, गय और पुरुरवा को हराया 
था। इसी प्रकार जिस रावण ने राम के पूर्वज अनरण्य को हराकर मार डाला था। वह 
राम द्वारा मारा गया रावण नहीं होगा। इस प्रकार ऐसा लगता है कि विभिन्न रावणों 
में परस्पर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है जो दक्षिण भारत के किसी स्थान 
को अपना केन्द्र बनाये हुए थे। यह भी संभव है कि इस राक्षस शक्ति का मूलकेन्द्र 
दक्षिण कोसल (आधुनिक छत्तीशगढ़ और बस्तर) का क्षेत्र रहा हो और वहाँ से यह 
एक अधिक सुरक्षित स्थान अथवा द्वीप (=लंका) में स्थानान्तरित कर दिया गया हो। 
क्या यह कार्य रावण दशग्रीव के शासन काल में हुआ था? हम इस सम्बन्ध में निश्चय 
पूर्वक नहीं कह सकते। 


अब हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि रावण को दस सिर और बीस बाहों 

वाला क्यों कहा गया है। उसका व्यक्तिगत नाम दशग्रीव, दशानन में बदल दिया गया 

| और जिसके १० चेहरे रहे होंगे उसको निश्चय ही बीस बाँहे होनी चाहिए। यह धारणा 
| स्पष्टत: दशग्रीव शब्द के अनुवाद करने से उत्पन्न हुई है। लेकिन रामायण में भी 
उसकी एक सिर और दो बाहों वाला ही बताया गया है। सुन्द्रकाण्ड में यह वर्णन 
| किया गया है कि जब हनुमान रावण के शयन कक्ष में उसको सोया हुआ पाते हैं 
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तो वे उसके सुन्दर मुख और दो सुन्दर भुजाओं को देखते है। यद्यपि रावण वर्ण में 
काला था किन्तु वह सुन्दर व्यक्तित्व का स्वामी था। 


३.२.४ राक्षस शक्ति का प्रसार : कोई भी व्यक्ति उस परिस्थिति की 
कल्पना कर सकता है जब नरभक्षियों का दल एक शक्तिशाली नेता के अधीन 
सुसंगठित हो जाता है और अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने को संकल्प कर लेता है। किसी 
भी क्षेत्र को खाली कर दने के लिए केवल नरभक्षियों के आने की सूचना या अफवाह 
मात्र पर्याप्त होती थी। उनके प्रतिरोध का प्रश्न ही नहीं उठता था। रामायण में मलद 
व करुष जनपदों (दक्षिण पश्चिम बिहार) का स्पष्ट उल्लेख है जो निर्जन हो गये थे 
और. ताड़कवन के नाम “से जाने जाते थे। यह संभवत: शाहाबाद (भोजपुर-रोहतास) 
और उसके दक्षिण का क्षेत्र था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राक्षसों का उपद्रव 
कोसल राज्य की सीमा छू रहा था और दशरथ केवल रावण का नाम सुनकर ही 
आतंकित हो जाते थे। काशी के राजा दिवोदास के शासन काल में भी ऐसी ही स्थिति 
उत्पन्न हुई थी जब क्षेमक नामक राक्षस ने काशी पर अधिकार कर लिया और 
दिवोदास प्रथम को कई योजन पूरब गोमती और गंगा के संगम पर दूसरी राजधानी 
बसानी पड़ी। यही नहीं चित्रकूट में राम के निवास करने पर भी ऋषियों को आपत्ति 
थी और वे चाहते थे कि राम वहाँ से चले जाएँ अन्यथा राक्षसों का क्रोध ऋषियों 
को भोगना पड़ेगा। यह बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर चूँकि ऋषिगण रावण के 
छोटे भाई खर और जनस्थान का भी उल्लेख करते हैं इसलिए सम्भावना यही लगती 
है कि यह चित्रकूट उत्तरप्रदेश का नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के बस्तर क्षेत्र का चित्रकूट 
रहा होगा। जनस्थान उनका या राक्षसों का एक शक्तिशाली केन्द्र था जिसको राम ने 
अकेले ध्वस्थ कर दिया। इस प्रकार लगभग सम्पूर्ण दक्षिण भारत और दकन (उत्तर- 
पश्चिमी प्रायद्वीप को छोड़कर) राक्षसों के प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गत था। 
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किये गये ऐसे उल्लेख अत्यधिक अस्पष्ट हैं जो उसे पुराना बताने के पक्ष में प्रस्तुत 
किये जाते हैं। यहाँ पर भारतीय इतिहास की प्राचीनता के विषय में यूरोपीय पूर्वाग्रहों 
से युक्त, जैसा कि कीथ का यह तर्क है, कुतर्क ही कहा जायेगा। हम पीछे संकेत 
कर आये हैं कि पश्चिमी विद्वान्‌ “अपने आर्य भारत' के इतिहास का प्रारम्भ १५०० 

ईसापूर्व से मानते हैं तथा वे किसी भी दशा में पुराणों व महाकाव्यो में वर्णित इतिहास 
को इससे पुराना मानने के पक्ष में नहीं है। इसके अतिरिक्त वे आर्या के तथाकथित 
पूर्वी संक्रमण के सिद्धान्त' से भी बँधे थे जिसके कारण वे यह कभी स्वीकार नहीं 
कर सकते कि कोसल छठी शताब्दी ईसापूर्व के पहले बसा हुआ था। उन्होंने भारतीय 
पुरातत्त्व को इसी बात को सिद्ध करने के लिए मार्गदर्शित किया क्योंकि वे ही भारतीय 
पुरातत्त्व विज्ञान के पुरोधा रहे हैं। स्वतन्त्रता की आधी शती बाद भी भारतीय पुराविद 
इस जादू-जाल को तोड़ नहीं पाये हैं। कीथ द्वारा प्रस्तुत तकों की ओर जाते हुए हम 
तो यहीं कहेंगे कि वे रामायण की प्राचीनता को ही पुष्ट करते हैं जैसा कि हम आगे 
देखेंगे | 


यहाँ पर इस समस्या के सम्बन्ध में याकोबी का कथन उल्लेखनीय है। वे 
कहते हैं कि “अन्त में लंका के विषय में एक टिप्पणी आवश्यक है। संस्कृत में इसके 
लिए कोई धातु नहीं है। ब्राउन के तेलुगू शब्द कोश में 'दिवु” और 'लंक' दोनों का 
ही अर्थ द्वीप किया गया है। यदि यह सुनिश्चित हो कि 'लंक' वास्तव में तेलुगू शब्द 
है तो हमको लंका शब्द का एक अत्यन्त रोचक अभिप्राय प्राप्त होता है। एच. पारकर 
अपनी पुस्तक ''ऐन्शियण्ट सीलोन'' (पृ, २४२, टिप्पणी) में कहते हैं कि 'वैद्दा 
लोग अभी भी सिंहल शब्द का प्रयोग सिंहली बहुल क्षेत्रों के लिए करते हैं। द्वीप के 
लिए सिंहली शब्द लंक अथवा लंकवा है।' अब यह सुनिश्चित हो गया कि लंका शब्द 
की जड़ दक्षिण भारतीय भाषाओं में है तथा इसका अर्थ द्वीप ही होता है। इस प्रकार 
इस शब्द का उपयोग किसी भी द्वीप के लिए किया जा सकता है, लेकिन उत्तर 
भारतीयों, दक्षिण भारतीयों और सीलोन के लोगों द्वारा लंका शब्द केवल एक ही द्वीप 
के लिए उपयोग में लाया जाता है और वह है आधुनिक सीलोन अथवा श्रीलंका! 
साथ ही याकोबी तेलुगू साहित्य के काफी परवर्ती होने के कारण इस सम्बन्ध में 
सावधान करते हैं। लेकिन हम यह जानना चाहेंगे कि याकोबी का अभिप्राय यहाँ पर 
तेलुगू साहित्य से है अथवा भाषा से। हमारा यह विचार है कि तेलुगू तथा अन्य 
दक्षिण भारतीय भाषाएँ अपने साहित्य से काफी पुरानी हैं। समुद्र के किनारे रहने के 
कारण उनकी भाषा में द्वीप के लिए कोई शब्द अवश्य रहा होगा। यदि हम आधुनिक 
इतिहासकार की शब्दावली का प्रयोग करें तो यही कह सकते हैं कि 'लंक' अथवा 
'लंकव* शब्द प्रागैतिहासिक काल से ही प्रचलित रहा होगा। यदि यह बात सत्य है 
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तो वे कौन के कारण हें जो हमें इस बात की कल्पना करने से रोक सकते हैं कि 
राक्षस, जिनकी केन्द्रीय शक्ति दक्षिण भारतीय सागर में एक द्वीप में थी अपने द्वीप 
को 'लंक' अथवा 'लंकव' नहीं करते रहे होंगे। हमारा यह मानना है कि दक्षिण की 
भाषाओं से ही लंक शब्द संस्कृत में अपना लिया गया; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
रावण शब्द संस्कृत में अपना लिया गयां। अन्तर केवल इतना है कि लंका शब्द की 
कोई व्युत्पत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी जब कि रावण शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए इसके 
दो अर्थ बताये गये। एक तो यह कि 'वह जो उच्च स्वर में रुदन करता है” अथवा 
“वह जो दूसरों को रुलाता है।' लेकिन दैसा कि हम पीछे संकेत कर आये हैं, यह 
शब्द तमिल शब्द 'इरेइवन' अथवा 'इरैवन' (देवता, राजा, सत्ताधिकारी, स्वामी) का 
संस्कृत रूप है (दू. जे आर ए एस, १९१४, पृष्ठ २८५) इस बात में कोई सन्देह 
नहीं है कि राक्षस दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का प्रसार करते हुए उत्तर भारत के 
राजाओं तथा जनता के सम्पर्क में आते थे और इस प्रकार कीथ की वह आपत्ति “लंका 
ही सीलोन थी के प्रमाण अत्यधिक कमजोर है' बिल्कुल विचारणीय नहीं हैं और यह 
सुनिश्चित रूप से मानना चाहिए कि इस द्वीप का प्राचीनतम नाम लंका ही था जिसका 
अभिज्ञान छठी शताब्दी ई. पू से बहुत पहले कोसल के एक कवि को था; तथा यह 
भी कि ताम्रपर्णी और सिंहल जैसे संस्कृत नाम इस द्वीप को बाद में दिये गये, जो 
किसी समय सौ योजन लम्बी समुद्र से घिरी हुई थी। इस बात की भी अधिक संभावना 
है कि प्राकृतिक कारणों से अब इस द्वीप के अधिकांश क्षेत्र सागर में विलीन हो गये al 

यही लंका राक्षस शक्ति का केन्द्र स्थल थी। 

३.२.६ महाश्म-समाधि संस्कृति और एक आधुनिक जन-जाति : 
दक्षिण भारत विशेष रूप से अपने महाश्म समाधियों होतु विख्यात है। प्राचीन काल 
में दक्षिण भारतीय अपने शवों को समाधिस्थ करने के बाद उनके चारों ओर पड़े 
पाषाण खण्ड लगा देते थे जिन्हें महाश्म अथवा मेगालिथ्स कहते हैं। रामायण में हमें 
इस प्रकार का एक संदर्भ प्राप्त हुआ है, जिससे यह ज्ञात होता है कि राक्षसों में 
महाश्म समांधि की प्रथा प्रचलित थी। जब राम, लक्ष्मण और सीता दण्डकारण्य में 
प्रवेश करते हैं तो उनका सामना विराध नामक एक राक्षस से हुआ। दोनों भाइयों ने 
इस राक्षस को मार दिया, तो उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसे एक गड्ढे में दफनाने 
के बाद दोनों भाइयों ने उस समाधि पर शिलाएँ TAN विराध उनसे कहता है, मृतक 
राक्षसो के लिए ऐसा करना सनातम धर्म है। इसी का अनुसरण करते हुए दोनों भाइयों 
को उसकी समाधि पर शिलायें रखनी पड़ी थी। सम्भवतः महाश्म समाधि का यह 
प्राचीनतम्‌ साहित्यिक उल्लेख है और वह भी एक राक्षस के संदर्भ में है। यह स्थल 
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संभवतः दण्डकारण्य का वह भाग है, जो आजकल छत्तीसगढ़ और बस्तर का क्षेत्र 
कहलाता है। महाश्म समाधियों के अवशेष उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले कें पर्वतीय 
क्षेत्र तक में पाये गये हैं। इस प्रकार रामायण की घटनाओं के पुरातात्त्विक साक्ष्य 
मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि राक्षसों के उपनिवेश उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश 
और बिहार तक फैले हुए थे। 
बस्तर क्षेत्र में डेंगचेढ़वा नामक एक जन-जाति अभी भी रहती है, जो महाश्म 
समाधि की परम्पराओं का पालन करती है। उनको समाज में सबसे नीचा स्तान प्राप्त 
है तथां उन्हें गाँव में भी घुसने की अनुमति नहीं है। उनकी छाया भी पड़ जाने पर 
व्यक्ति को प्रायश्चित करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के हमारे एक मित्र ने बताया कि 
स्थानीय लोग उनका उपयोग खेतों की रखवाली के लिए करते हैं जो कुछ रुपयों 
के लिए महीनों खेत में खड़े रहते हैं। यह जन-जाति अब लगभग समाप्त हो रही 
है। क्या हम इन बातों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डेंगचेढ़वा जन जातियों 
में से एक थे, जिन्होंने काफी समय बाद तक भी नरमांस भक्षण नहीं छोड़ा और 
फलस्वरूप वे समाज से पूर्णतया कटे रह गये। यदि ऐसा है तो हमें रामायण काल 
की एक जनजाति अभी भी अध्ययन के लिए उपलब्ध है। 
४-समाज, धर्म और संस्कृति 
४.१ मानव की समान उत्पत्ति : पुराण एवं महाकाव्य इस बात पर 
एकमत है कि सम्पूर्ण मानव्‌ समाज की उत्पत्ति समान थी। वे इस बात पर जोर देते 
हैं कि सम्पूर्ण मानव समाज की उत्पत्ति पितामह ब्रह्मा से हुई। प्राचीनतम काल में 
देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि कहे जाते थे तथा सभी वेदों को मानने वाले 
थे। यह संभव है कि उनके वेद भिन्न रहे हो, आपत्तियों के समय वे सभी समान रूप 
से पितामह ब्रह्मा से सलाह लेते थे। उत्तर भारत में सभी मनुष्यों के पूर्वज मनु माने 
जाते हैं जिसके कारण उनके वंशज मानव अथवा मनुज कहलाये। मनु के नौ पुत्र और 
एक पुत्री बतायी गयी है। पुत्री ज्येछ थी और उसका नाम इला था। जो पुरुष भी बन 
जाती थी और तब उसका नाम इल होता था। इला का पुत्र पुरुरवस ऐल था जिसकी 
राजधानी प्रयाग के निकट प्रतिष्ठान थी। वह ऐल चन्द्रवंश का मूल पुरुष माना जाता 
है। मनु के पुत्र इद्वाकु ने अयोध्या में राज्य किया और वे सूर्यवंश के पूर्वपुरुष माने 
जाते हैं। मनु के अन्य पुत्रों को भी उत्तर भारत में विभिन्न भागों में राज्य करने हेतु 
क्षेत्र आवंटित किये गये थे। सभी मानव 5 
ठि 6 अथवा मनुज कहलाये। किन्तु पोर्जिटर का 
Sree हो न मूल समूह थे--ऐल, सौद्युम्म और मानव। लेकिन 
मूल समूह को. स्वीकार करती हे और सभी को मनु से 
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सम्बन्धित करती है। वैशाली का राजवंश भी मनु से सम्बन्धित था जिनके वंश में 
तृणबिन्दु पैदा हुए और उनकी पुत्री इलविला ऋषि पुलस्त्य को व्याही गयी। इस प्रकार 
पौलस्त्यो का आविर्भाव हुआ जिनकी एक शाखा राक्षस बनी दूसरी यक्ष। इस प्रकार 
राक्षस और मानव परस्पर किसी रूप में सम्बद्ध थे। ये सभी वैदिक मार्ग का अनुसरण 
करते थे यह रामायण से स्पष्ट है। 


रामायण में गंगा की घाटी में निषादों के राज्य का उल्लेख है लेकिन यह 
स्पष्ट नहीं है कि इन लोगों की उत्पत्ति का मूल क्या है। रामायण से हमें चारों वर्णो 
के विषय में कोई सूचना नहीं मिलती जब कि महाभारत में इनके अनेक उल्लेख हैं। 
ऐसा लगता है कि रामायण काल में वर्ण-व्यवस्था थी ही नहीं अथवा इतनी द्रवित 
अवस्था में थी कि व्यक्ति अपने इच्छानुसार उसमें परिवर्तन कर सकता था। 


महर्षि, ऋषि और मुनि अपनी उत्पत्ति अलग से मानते थे। संभवत: आज के 
ब्राह्मण इन्हीं ऋषि-मुनियों की संतान रहे हों। उनके आश्रमों में लोक शिक्षा की 
व्यवस्था थी तथा कुछ में वैज्ञानिक शोष तथा अनुसंधान किये जाते थे। रामायण में 
अनेक ऋषियों द्वारा राम को संहारक Maral का दिया जाना तथा उनके प्रयोग की 
विधि सिखाये जाने का उल्लेख मिलता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि ऋषि-मुनि युद्धकाल एवं विज्ञान जैसे विषयों पर भी अनुसंधान करते थे। अपने 
आध्यात्मिक अभ्यासों के कारण वे स्वयं इनका प्रयोग केवल विरल अवस्थाओं में 
ही करते थे। यही कारण है कि ऋषियों के ये आश्रम राक्षसों के आक्रमणों का लक्ष्य 
बनते थे। 


४. २ धर्म-उपासना आदि : रामायण का अध्ययन यह बताता है कि उस 
काल में वैदिक देव अधिक लोकप्रिय थे। कम से कम दो स्थलों पर हमें ३३ देवों 
की सूचना प्राप्त होती है जिसमें इन्द्र सम्मिलित नहीं है। इन्द्र भी एक वैदिक देव थे 
जो विविध स्थानों पर भिन्न-भिन्न सन्दर्भा में उल्लिखित है। इन्द्र शरभंग के आश्रम में 
व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होते हैं। राम ने यद्यपि उन्हें देखा किन्तु उनके आश्रम 
में पहुँचने तक वे चले जाते हैं। आश्चिन मास में इन्द्र की पूजा के लिए एक स्त्म 
(ध्वज) खड़ा किया जाता था। कभी-कभी यह इतना भारी होता था कि इसे यान्त्रिक 
मदद से खड़ा करना पड़ता था। यह उत्सव आश्िन पूर्णिमा तक चलता था। जबकि 
इस ध्वज को नीचे उतारा जाता था। अगस्त्य के आश्रम की यज्ञशाला में कम से कम 
१८ वेदों के “स्थान' वर्णित है ये हैं-्ह्मा, अग्नि, विष्णु, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, भग, 
कुबेर, धाता, विधाता, वायु, वरुण, गायत्री, वसु, अनन्तनाग, गरुण, कार्तिकेय और 
धर्मराज। लंका में भी हनुमान ने ब्रह्म-स्थल देखा था। 
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८० रामानंद रामरस माते 

उस काल में चैत्य पूजा का भी प्रचलन था। इन चैत्यों का बौद्धधर्म के चैत्यों 
से कोई सम्बन्ध नहीं था। बुद्ध के जन्म के बहुत पहले से ही चैत्य पूजा प्रचलित थी। 
चैत्य शब्द की उत्पत्ति चिता से मानी जाती हे और इस प्रकार हमें रामायण में श्मशान 
चैत्य, देवायतन चैत्य, चैत्य प्रासाद, ध्वज और वेदिका युक्त चैत्य आदि के उल्लेख 
मिलते है। 

वृक्ष पूजा के भी उल्लेख रामायण में मिलते हैं। सीता ने वन जाते समय 
“शयामवट' नामक वट-वृक्ष की पूजा की थी। दशरथ के मृत्योपरान्त भरत को लेने 
के लिए केकय देश जाने वाले दूतों को मार्ग में सभी कामनाओं को पूरे करने वाले 
एक वृक्ष के दर्शन हुए थे जिसकी उन्होंने पूजा की थी। 

४.३ भौतिक संस्कृति : रामायण में अनेक ऐसे सन्दर्भ हैं, जिनसे उस 
काल की भौतिक संस्कृति के सन्दर्भ में भी पूचना प्राप्त होती है। 'रुक्म' और “निष्क' 
का प्रयोग सिक्कों के रूप में किया गया हैं। केकय के राजा ने भरत को दो हजार 
रुक्म और निष्क उपहार में दिये थे। हनुमान से युद्ध करने के लिए आये रावण के 
पुत्र अक्ष ने गले में स्वर्ण-निष्क पहन रखा था। निकुंभ ने भी अपनेग ले में स्वर्ण- 
निष्क पहन रखा था। सीता भी गले में निष्क पहनती थी। इस प्रकार 'निष्क' एक 
सिक्का था, जिसको स्त्री और पुरुष गले में आभूषण के रूप में पहनते थे! 

रामायण में यन्ब्रो के भी उल्लेख मिलते हैं। भारी स्तम्भ को खड़ा करने के 
लिए यन्त्र का उपयोग किया जाता था। लंका के द्रार पर पत्थर फेंकने वाले यन्त्र का 
उल्लेख प्राप्त होता है। समुद्र में पुल बांधने के लिए भारी पत्थरों को हटाने कें लिए 
AA का प्रयोग किया गया था। 


रामायण में लोहे की भी चर्चा मिलती है। दशरथ को काले लोहे के आसन 
पर बैठा हुआ बताया गया है जो अशुभ का सूचक है। इसे भरत ने स्वप्न में देखा 


था। अतिकाय नामक रावण के एक पुत्र ने अनेक वानरों को लोहे के वाणों से मार 
डाला था। 


इस प्रकार रामायण काल की भौतिक संस्कृति के विषय में प्रचुर उल्लेख 
मिलते हैं। ऊपर गिनाये गये तत्त्व नमूने मात्र है। इनका विस्तृत रूप से उल्लेख करने 
से इसलिए बचा जा रहा है कि ये सन्दर्भ बाद के युगों की संस्कृति के भी परिचायक 
हो सकते हैं क्योंकि रामायण एक प्रवर्द्धमान काव्य है, जिसमें निरन्तर सभी प्रकार 
की बातें जुड़ती रही हे। अत: इस सम्बन्ध में जोर देकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 


सारांश के रूप में हम यही कह सकते हैं कि हमारा अध्ययन यह बताता 
है कि श्रीराम एक वास्तविक ऐतिहासिक पुरुष थे जिन्होंने अपने समय के सर्वाधिक 
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शक्तिशाली राजा को उसकी अपनी राजधानी में ही बिना साथनों के समाप्त कर दिया। 
लेकिन केवल यही उनको देवत्व दिलाने का कारण नहीं बना। उन्होंने नर-मांस- 
भक्षियो के आतंक से इस विशाल देश के दक्षिणी भूखण्ड को सदैव के लिए मुक्त 
करा दिया। उन्होंने दंडक-अरण्य के एक क्षेत्र को अपने एक पुत्र को शासनार्थ दे दिया। 
उसका भी नाम कोसल ही पड़ा। मुख्य कोसल से अलग पहचान हेतु उसे दक्षिण 
कोसल कहा जाने लगा। 


राम के साथ एक युग का अन्त हो जाता है और अयोध्या एक परित्यक्त 
नगरी बन जाती है। उनके बाद सूर्य वंश के किसी राजा ने अयोध्या से शासन नहीं 
किया। सम्भवत: आगे चलकर इसका दूसरा नाम साकेत हुआ। परम्परा यह बताती 
है कि अयोध्या के भग्न नगर को विक्रमादित्य ने खोजा था तथा गुप्त काल में 
समुद्रगुप्त का एक ताम्र पत्राभिलेख अयोध्या के शिविर से जारी किया गया था। 
° 
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भारतीय इतिहास में राम 


We विशुद्धानन्द पाठक* 


कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या के सूर्यवंशी शासकों में राम महत्तम थे। 
भारतीय इतिहास के एक अन्य नायक कृष्ण सहित राम ने देश के इतिहास और 
संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके व्यक्तिगत कृत्यों का महत्त्व इतना 
अधिक आँका गया कि वे मानव जीवनचर्या के आदर्श मान लिये गये--एक आदर्श 
पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श शासक--सब मिलाकर आदर्श 
व्यक्तित्व वाले 'मर्यादा पुरुषोत्तम'। भारतीय संस्कृति में उनका व्यक्तित्व इतनी अधिक 
मात्रा में अनुकरणीय स्वीकार किया गया कि आगे चलकर भारतीय साहित्य के न 
जाने कितने ग्रन्थ उस व्यक्तित्व के निदर्शन हेतु लिखे गये। धीरे-धीरे राम अयोध्या 
के राजकुमार और राजा के अपने मानवीय स्वरूप से ऊपर उठकर “मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ राम' बन गये और विष्णु के अवतार मान लिये गये। भारतीय जनता का 
साधारण मानस उन्हें इसी आदर्श के रूप में देखता है। उनके शुद्ध मानवीय स्वरूप 
और व्यवहार की स्मृति ओझल सी हो गयी, इतिहास कल्पनाओं से आच्छादित हो 
गया, वास्तविकता काल्पनिक उड़ानों के बीच में दब गयी, वे भगवान्‌ के अवतार 
मानकर पूजे जाने लगे और उनके सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ उठ खड़ी हुईं। एक 
वास्तविक मानव अतिमानव अथवा देव के रूप में परिवर्तित हो गया, इतिहास 
पुराकथा बन गया और कल्पना तथा मानसिक उड़ानों ने राम के ऐतिहासिक पक्ष को 
पूरी तरह दबा सा दिया। 


इन अभिव्यक्तियों का परिणाम यह हुआ कि अनेक विदेशी विद्वानों ने राम 
की ऐतिहासिकता को ही चुनौती दे दी। उनमें एक थे वेबर महोदय, जो आधुनिक 
भारतीय विद्या को आगे बढ़ाने वाले योरोपीय विद्वानों की प्रथम पंक्ति में थे। वे राम 
और रामायण के सम्बन्ध में लिखते हैं-- प्रारम्भ से ही हम अपने को रूपक और 
कल्पना के क्षेत्र में पाते हैं। ऐतिहासिक भूमि पर हम तभी उतरते हैं जब वह रूपक 
एक ऐतिहासिक तथ्य के साथ उपस्थित किया जाता है। वह तथ्य था--दक्षिण की 
ओर, विशेषत: सिंहल द्वीप में, आर्य संस्कृति का प्रसार!” उनकी दृष्टि में “राम कथा 
के विभिन्न नायक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। वे कुछ घटनाओं और स्थितियों के 
मूर्तिमान रूप के प्रतीक मात्र थे।” 


किन्तु भारतीय इतिहास के अनुशीलन से राम के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह गया है और वेबर महोदय के काल्पनिक उड़ानों को 


—— 
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अब कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह सत्य है कि राम का इतिहास हमारे 
पारम्परिक अथवा अनुश्रुति मूलक साहित्य मात्र से ही ज्ञात होता है। किन्तु यही स्थिति 
प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेकानेक व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी है। बहुत बड़ी मात्रा 
में कोसलराज प्रसेनजित, मगधराज बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनन्द, चन्द्रगुप्तमौर्य, 
विक्रमादित्य, हर्षवर्धन और अशोक के इतिहास की भा जानकारी हमें पारम्परिक 
साहित्य से ही होती है। किन्तु कहीं भी इन्हें अनैतिहासिक नहीं कहा जाता, केवल 
इस नाते कि उनसे सम्बन्धित कुछ पुरातात्त्विक, आभिलेखिक और विदेशी साक्ष्य भी 
प्राप्त हैं। किन्तु बेचारे राम का क्या दोष है, यदि उनके समय (लगभग १९०० ई. 
पू.) कोई विदेशी भारतवर्ष नहीं आया और उसने यहाँ के बारे में नहीं लिखा, यदि 
उस समय तक भारतवर्ष में अभिलेखों की लेखन परम्परा ही नहीं प्रारम्भ हुई थी 
अथवा आधुनिक पुरातत्त्व शास्र उस समय की सामग्रियों को उत्तर भारतवर्ष की 
प्राकृतिक और भौगोलिक हनन शक्ति के कारण प्राप्त नहीं कर सका है। यह कहना 
बड़ा कठिन है कि आधुनिक अयोध्या अब भी उसी स्थान पर बसी हुई है जहाँ राम 
की राजधानी अथवा उनका राजमहल था। असम्भव नहीं है कि प्राचीन अयोध्या को 
खोजने के लिए सरयू नदी के बालुकामय अन्तस्थलों को खोदना पड़े। आधुनिक 
पुरातत्त्व विद्या और प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हुए यह कार्य असम्भव नहीं 
दीखता। यह भी सम्भव है कि प्राचीन अयोध्या को तीब्रवाहिनी सरयू अथवा घाघरा 
नींव सहित उखाड़कर कहीं बहुत दूर बहा ले गयी हो, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन 
द्वारका समुद्र में विलीन हो गयी। 
ऐतिहासिकता 
राम के ऐतिहासिक उल्लेख ऋग्वेद, पुराणों, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, 
बौद्ध जातकों तथा भारतीय साहित्य के अन्यान्य अनुश्रुतिमूलक अंशों में प्राप्त होते 
हैं। उत्तर वैदिक साहित्य तथा बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य में मान्धाता और 
हरिश्चन्द्र जैसे अनेक सूर्यवंशी राजाओं की चर्चायें आती हैं। किन्तु यह एक आश्चर्य 
की बात है कि जहाँ पुराण ग्रन्थ अन्यान्य सूर्यवंशी राजाओं की--विशेषत: प्रसिद्ध 
राजाओं की प्रभूत चर्चा करते हैं बही वे राम के इतिहास को अत्यन्त संक्षिप्त रूप 
में देते है। वास्तव में राम के इतिहास का सर्वाधिक सफल चित्रण वाल्मीकि रामायण 
में ही हुआ है जो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अवधारणा की दृष्टि से सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण इतिहास ग्रन्थों में एक है--दूसरा है महाभारत! ये दोनों ही ग्रन्थ अत्यन्त 
प्रारम्भिक पुराण अथवा आगे के १८ वर्षनशील पुराणों की तरह से अनुश्रुतिमूलक, 
गुरु-शिष्य-परम्परा तथा श्रुति और स्मृति के माध्यम से अपने-अपने आधुनिक 
स्वरूपो को भप्त हए। परिणाम यह हुआ कि इन दोनों की आकार वृद्धि भी होती 
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गयी। तथापि यह सर्वमान्य है कि मूल वाल्मीकि रामायण के आकार में आगे चलकर 
उतनी वृद्धि नहीं हुई तथा उसमें उतने अधिक प्रक्षिप्त अंश नहीं जोड़े गये जितने 
पुराणों अथवा महाभारत में जुड़े। वाल्मीकि रामायण को आलोचनात्मक, तुलनात्मक 
और ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ने पर उसके प्रक्षिप्त अंशों को मूल अंशों से बड़ी आसानी 
से अलग किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम 
काण्ड के माहात्म्य अंशों को छोड़कर उसके आगे से छठवें काण्ड तक के भाग हो 
मूलत: वाल्मीकि की रचनाएं हैं। प्रथम काण्ड का माहात्म्य अंश और सातवां काण्ड 
अर्थात्‌ उत्तरकाण्ड उसमें बाद में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुँचने का 
सबसे बड़ा मापदण्ड यह है कि इन दो प्रक्षिप्त अंशों में राम जहाँ विष्णु के अवतार 
के रूप में एक महामानव तथा देव जैसे उपस्थित किये गये हैं, वही बालकाण्ड के 
उत्तरी अंशों से लेकर युद्धकाण्ड तक सर्वत्र राम का स्वरूप एक साधारण मानव का 
है, जिसकी वीरता, बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता और सफलता साधारण मानवों की 
अपेक्षा कुछ बढ़-चढ़कर el इन बीच के अंशों में कहीं भी राम को अवतारी पुरुष 
के रूप में नहीं उपस्थित किया गया है। और ऐसे यदि कुछ अंश कहीं हैं भी तो उन्हे 
भी प्रक्षिप्त ही मानना चाहिए। अत: राम के वास्तविक इतिहास की दृष्टि से हमें इन्हीं 
अंशों का उपयोग करना चाहिए। 


राम को भगवान्‌ के रूप में उत्तरकाण्ड और बालकाण्ड के जिन अंशों में 
उपस्थित किया गया है तथा जहाँ उन्हें चमत्कारों, अतिमानवीय कार्यों अथवा दैवी 
स्वरूपों से जोड़ दिया गया है, उसे वैष्णव पंथ के विकास के क्रम में विष्णु के 
अवतारवाद की कल्पना को आगे बढ़ाने हेतु बाद में जुड़ा हुआ प्रयत्न ही मानना 
चाहिए। यद्यपि यह भी लगता है कि उत्तरकाण्ड में भी राम के जीवन से सम्बद्ध कुछ 
वास्तविक घटनाओं, जैसे-उनके बाद अयोध्या के राज्य का आपसी बँटवारा, उनके 
और उनके भाइयों के पुत्रों द्वारा नये-नये नगरों का निर्माण तथा नये-नये राज्यों की 
स्थापनाओं से सम्बद्ध ऐसे विवरण हैं जो वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों पर ही आधृत 
हैं तथापि वाल्मीकि रामायण के मूल अंशों को राम के वास्तविक ऐतिहासिक चरित्र 
पर आधूत मानते हुए भी उसकी कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। 
a के लिए वाल्मीकि ने अयोध्या के सूर्यवंश की जो वंशावली दी है, वह पूर्ण 

| 


राम का शुद्ध ऐतिहासिक स्वरूप वाल्मीकि रामायण में उनके जन्म से प्रारम्भ 
कर लंका-विजय कर लौटने के समय तक की घटनाओं में बड़े स्पष्ट रूप में दिखायी 
देता है। उनके जीवन की अन्यान्य घटनाएँ इतनी सुविज्ञात हैं कि उनके विस्तृत 
विवेचन की आवश्यकता यहाँ नहीं है। तथापि वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से उस 
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भारतीय इतिहास में राम ८५ 
जीवन के सम्बन्ध में कुछ ऐसे तथ्य स्पष्ट होते हैं, जो कहीं भी, किसी भी राजदरबार 
में अथवा राज परिवार में स्वाभाविक रूप से दिखायी दे सकते. हैं। राजा दशरथ की 
कई रानियों के होते हुए भी बुढ़ापे तक उन्हें कोई पुत्र नहीं प्राप्त हो सका था। वास्तव 
में कौशल्या और सुमित्रा कोई पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकी थी तो कैकेयी से उनका 
विवाह पुत्र-प्राप्ति के उद्देश्य से ही हुआ था। पुत्रेष्ठि-यज्ञ किए जाने के बाद चार पुत्रों 
की प्राप्ति राम का उन सबमें जेठा और सर्वाधिक योग्य होना, जेठे होने के कारण 
नियमतः भी उनके उत्तराधिकार का आधार राम के आकर्षण व्यक्तित्व और गुणों के 
कारण राजा दशरथ का उनके प्रति आकर्षण और उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने की 
उनकी इच्छा आदि ऐसी स्वाभाविक परिस्थितियाँ और घटनाएँ थी जिनमें कहीं भी 
कोई अतिमानवीय तत्त्व नहीं दिखायी देता। किन्तु इसी बीच कैकेयी का अपने पुत्र 
भरत के पक्ष में कूद पड़ना तथा भरत को यौवराज्य पद दिलाने की पेशकश भी किसी 
भी समय के किसी भी राजदरबार के सम्बन्ध में अत्यन्त स्वाभाविक ही प्रतीत होती 
है। कैकेयी राम की विमाता थी, दशरथ की तरुणी और प्रेयसी रानी थी, दशरथ का 
मन मोहने में सर्वाधिक दक्ष थी और वह वृद्ध राजा उस तरुणी रानी के प्रेमपाश में 
बुरी तरह आबद्ध था। दशरथ की इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए कैकेयी द्वारा स्वयं 
को दशरथ द्वारा दिये हुए दो पुराने वरों (वचनों) को याद दिलाते हुए भरत के लिए 
राजगद्दी (यौवराज्य) तथा राम के लिए १४ वर्षों का वनवास माँगना भी न तो कुछ 
अस्वाभाविक प्रतीत होता है और न किसी राजदरबार के लिए अनहोनी बात। 


राम की योग्यताएँ बचपन से ही स्पष्ट होने लगी थी। घुड़सवारी, हाथियों की 
सवारी, रथारोहण और धनुर्वाण की कला में वे वचपन में ही प्रवीण हो गये थे। ये 
कलाएँ उस समय प्रचलित युद्ध कौशल के लिए बड़ी आवश्यक थी। उनकी योग्यता 
को दृष्टि में रखते हुए राक्षसों के वध के लिए विश्वामित्र द्वारा उन्हें माँगा जाना किसी 
भी प्रकार अस्वाभाविक नहीं था। किन्तु राम के इतिहास में वानरों और राक्षसों का 
संयोग भी प्राय: उनके देवत्व के स्वरूप का कारण बन गया। ये 'वानर' अथवा 
गाक्षस' शब्द केवल अर्द्धसभ्य अथवा अनार्य जातियों मात्र के परिचायक हैं, नकि 
किन्ही अमानवीय वनचरों के। यदि भारतवर्ष का आगे ता इतिहास देखा जाय तो 
उसमें भी अनेक स्थलों पर राक्षसों के उल्लेख मिलते हैं। उदाहरण के लिए ग्यारहवीं 
शताब्दी में पश्चिमी भारतवर्ष के जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल जैसे चालुक्य 
राजाओं द्वारा राक्षसों और बर्बरों पर विजय की चर्चा आती हैं, जिसके फलस्वरूप 
उन्हेंने 'बर्बरकजिष्णुः और 'सिद्धराज' जैसी उपाधियाँ भी धारण की। सम्बद्ध सन्दभों 
से स्पष्ट है कि इन सभी स्थलों पर कवियों और अभिलेख-लेखकों का राक्षसों से 
तात्पर्य उस वर्ग के व्यक्तियों से था, जो ब्राह्मण धर्म-विरोधी थे, विशेषतः उन ब्राह्मणों 
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के जो श्रीस्थलतीर्थ में अपने यज्ञ-कार्यों, सन्ध्या-वन्दन और तीर्थ-दर्शन में लगे हुए 
थे। स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण और अन्य साहित्य-ग्रन्थो में अथवा ऐतिहासिक 
सन्दर्भा में जहाँ कही भी राक्षसों के उल्लेख आते हैं, वे उन अर्द्धसभ्य जातियों के 
प्रतीक हैं जिनकी संस्कृति का विकास बहुत अधिक नहीं हुआ था जो ब्राह्मण संस्कृति 
के प्रसार का विरोध कर रही थी। 

विश्वामित्र द्वारा राम के प्रारम्भिक प्रशिक्षणों को पूरा करना, उन्हें और अधिक 
योग्य बनाना, उनकी सहायता से अपने शत्रुओं का नाश करना और कृतज्ञता रूप 
में उनके और उनके भाइयों का जनकराज के परिवार की राजकुमारियों से विवाह 
कराना आदि पूर्णत: स्वाभाविक और ऐतिहासिक हैं। विवाहित होते-होते राम की 
अवस्था बचपन और किशोरावस्था को पार कर चुकी थी। राम अपने सभी भाइयों में 
जेठे तो थे ही, दशरथ भी राम के प्रति इतने आकृष्ट थे कि वे उन्हें ही अपना 
उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। कैकेयी इसे कभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। 
यहीं से अयोध्या के राजदरबार की आन्तरिक राजनीति और कुछ हद तक षड्यन्त्रो 
का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या काण्ड के प्रारम्भिक 
विवरणों को देखने से यह षड्यन्त्र और दरबारी राजनीति बड़े स्पष्ट रूप में सामने 
उभरकर आती हैं। यद्यपि मोटेतौर पर देखने से न तो वाल्मीकि रामायण में और न 
पुराणों में ही इस राजनीति का कोई ऊपरी निदर्शन प्राप्त होता है किन्तु रामायण को 
ध्यान से पढ़ने पर यह बहुत स्पष्ट हो जाता है। स्वयं राजा दशरथ का मन और उनके 
कृत्य इस सम्बन्ध में बहुत निर्मल नहीं थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित्‌ 
उनके मन में भी राजदरबारी राजनीति अथवा कैकेयी की मन्शाओं के प्रति कुछ शंकायें 
थी। यह उनके द्वारा राम को यौवराज्याभिषेक कराने के समय सम्बन्धी निश्चय और 
तत्सम्बन्धी कार्यवाहियों से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने इस यौवराज्याभिषेक का प्रस्ताव 
तब तक नहीं किया था, जब तक भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में थे। वे ज्योंही अयोध्या 
से अपने ननिहाल चले गये, दशरथ ने अपने राजदरबार के सभी प्रमुख वर्गों से 
परामर्श प्रारम्भ कर दिया और सबको अपने पक्ष में तैयार कर लिया! 


इस बात में कोई भी सन्देह नहीं है कि राम के यौवराज्याभिषेक के पक्ष में 
पुरोहित वसिष्ठ सभी प्रमुख ब्राह्मण, पौरजनपदों और निगमों के सदस्य, श्रेणियों के 
सदस्य और दशरथ के अधीनस्थ सामन्त थे। राम के जेठे और सर्वाधिक योग्य होने 
की स्थिति से वे सभी प्रभावित रहे होंगे, किन्तु असम्भव नहीं है कि वे दरबारी 
राजनीति से अपरिचित रहे हों। दशरथ ने मन्त्रियो से भी परामर्श करके अपने इस 
निश्चय पर उनकी मुहर लगवा ली। साथ ही किसी भी साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होता 
कि अपने इस निश्चय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उन्होंने कैकेयी से भी कोई परामर्श 
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किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी वह रानी इन घटना चक्रों से अनभिज्ञ थी। 
दशरथ ने अपने मन्तव्य की पूर्ति इस तेजी से करनी चाही कि भरत और शत्रुघ्न के 
ननिहाल जाने के बाद बहुत शीघ्र ही यह बताते हुए राम को अपना युवराज बना देने 
का निश्चय कर लिया कि 'कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अत: राम का राज्याभिषेक तुरत 
ही हो जाना चाहिए।' इस सम्बन्ध में रामायण के विवरणों का एक तथ्य बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है। राम के युवराज बनाये जाने के प्रश्न पर दशरथ ने अनेक सामन्तों और 
राजाओं को बुलाकर परामर्श तो लिया, किन्तु न तो केकयराज बुलाये गये, और न 
जनकराज ही। तर्क यह था कि उनके राज्य अयोध्या से बहुत दूर थे। किन्तु इन दोनों 
के राज्य पंजाब और बिहार में अयोध्या से बहुत दूरी पर स्थित नहीं थे। ऐसा प्रतीत 
होता है कि दशरथ केकयराज को अपने मन्तव्य की कोई जानकारी नहीं देना चाहते 
थे और जनकराज को न बुलाये जाने का निर्णय केवल एक ऐसा दिखावा मात्र था, 
जिससे केकयराज का निमंत्रित न किया जाना उचित दिखाया जा सके। 


किन्तु दशरथ ने कैकेयी के निश्चय की गिनती नहीं की थी। अपनी दासी 
मन्थरा के माध्यम से जब उसे राम के यौवराज्याभिषेक की तैयारियों की जानकारी 
हुई तो उसने सबसे बड़ा धमाका किया, और उस वृद्ध राजा को इस हेतु विवश कर . 
दिया कि वे उसे पीछे कभी दिये गये दो वरदानों के रूप में उसके पुत्र भरत को ही 
युवराज बनायें। बेचारे दशरथ वृद्ध और कदाचित्‌ रुग्ण भी थे। सम्भवत: उनके ऊपर 
उनकी तरुणी रानी कैकेयी का बहुत अधिक प्रभाव भी था। यहीं नहीं अपने पुत्र का 
मार्ग निष्कंटक करने के लिए कैकेयी ने राम को अयोध्या से दूर १४ वर्ष तक के 
लिए जंगलोंमें भेज देने की भी शर्त रख दी। 

यही से राम के उच्च आदर्श, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, राजनीतिक दृष्टि से चुराई 
युक्त और कौशलपूर्ण चरित का सर्वाधिक निदर्शन प्रारम्भ होता है। वे यह जानते थे 
कि कैकेयी को छोड़कर राज दरबार और देश का सारा जनमत उनके पक्ष में है। यदि 
वे चाहते तो शक्ति प्रदर्शन द्वारा अपने उत्तराधिकार को अवशा ही सुरक्षित कर सकते 
थे, किन्तु बड़ी बुद्धिमानीपूर्वक उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्हें जंगलों में रहने का पहले 
से ही अनुभव प्राप्त था और चौदह वर्षों के वनवास के बारे में उन्हें किसी प्रकार की 
मानसिक आशंका नहीं थी। जब उन्हें सारी बातों का ज्ञान हुआ तो वे स्वयमेव राजा 
द्वारा कैकेयी को दिये हुए सभी वचनों को पूरा करने के लिए उद्यत हो गये। परिणाम 
यह हुआ कि उनके वन चले जाने के बाद भरत और शुतरुष्न ननिहाल से लौटकर 
जब अयोध्या आये तो भरत ने एक सूनी राजगद्दी के होते हुए भी सारा जनमत कैकेयी 
के विरुद्ध पाया और यह निश्चित रूप से भाँप लिया कि कैकेयी की राय पर अथवा 
उसकी इच्छा पर चलना उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा। यह निश्चित सा है कि राम 
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के लिए उनके मन में सच्चा आदर और श्रद्धा थी। अत: उन्होंने यह निश्चय कर लिया 
कि राज्यकाल का भार छोड़कर वे राम को वनवास से लौटा लाने का प्रयत्न करें। 
मन्त्यां, पुरोहितों, ब्राह्मणों और प्रजाओं के विभिन्न वर्गों तथा उनके विशिष्ट पुरुषों 
के साथ जब उन्होंने राम से चित्रकूट में मिलकर उन्हें लौटा लेने हेतु सभी अनुनय- 
विनय किये, उस समय का दृश्य वास्तव में कई दृष्टियों से राम और भरत के 
आचरण के कारण भविष्य में भारतीय संस्कृति में पारिवारिक प्रेम का एक ऊँचा 
आदर्श बन गया। राम ने भरत की राय न मानते हुए अपने वनवास सम्बन्धी पिता 
की आज्ञा का जहाँ एक ओर पालन किया, वहीं दूसरी ओर भरत को अपनी ओर से 
चौदह वर्षों तक अयोध्या का शासन करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपते हे अपने पिता 
द्वारा कैकेयी को दिये हुए वचनों को भी आंशिक रूप से पूरा किया। साथ ही यह 
भी निश्चित कर दिया कि आज्ञाकारी, भक्त और हर तरह से अनुरक्त भरत उनके 
वनवास काल में उन्हीं की ओर से शासन करेंगे। यह स्पष्ट दिखायी देता है कि अपने 
वनवास के समय में भी अयोध्या के शासक राम ही बने रहे। इस प्रकार दशरथ के 
सभी के सभी वचनों की पूर्ति भी हो गयी और अयोध्या की राजगद्दी उचित रूप से 
जिसको मिलनी चाहिए थी उसी के लिए सुरक्षित भी रही। 
राम का समय 

पुराणों में दी गयी वंशावली के अनुसार राम इक्ष्वाकु की ६१वीं पीढ़ी में 
अयोध्या के शासक हुए थे। उनका समय निश्चित कर पाना बड़ा कठिन है और इस 
सम्बन्ध में विवाह हो, यह स्वाभाविक है। किन्तु पुराणों में दी गयी वंशावलियों के 
आधार पर बुद्ध के समय से लेकर गुप्तों के समय तक के विशेष-विशेष राजाओं 
की ज्ञात तिथियों से पीछे की ओर गणना करते हुए, तुलनात्मक पद्धति अपनाकर, 
कुछ मोरे-मोटे तथ्यों की ओर निर्देश किया जा सकता है। भगवान्‌ गौतमबुद्ध का 
समय ज्ञात है। उनके समकालीन कोसलराज प्रसेनजित, मगधराज बिम्बिसार और 
अजातशत्रु, वत्सराज उदयन, अवन्तिराज चण्ड प्रद्योत आदि की तिथियाँ भी प्राय: 
मोटे-मोटे रूप से ज्ञात हैं। कम से कम चार या पाँच पुराणों ब्रह्माण्ड, विष्णु, वायु, 
मत्स्य और पद्य में उत्तर भारतवर्ष के सभी सूर्यवंशी एवं चन्द्रवंशी राजाओं की 
बंशावलियाँ, कुछ अन्तरं और गलतियों के होते हुए भी, प्राय: समान रूप से दी 
गयी हैं। बड़ा स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के आभिलेखिक साक्ष्य वाले अगले 
युगों में जैसे-राजदरबारों में वंशावलियों की सूची रखने की स्पष्ट परम्परा थी, वैसी 
ही उनके पूर्व के आनुश्रुतिक युग के राजाओं की बंशावलियाँ भी सूत, मागध और 
पौराणिकों द्वारा संजोयी जाती थी। उन्हें पूर्णत: नकार देना भारत के प्राचीन इतिहास 
के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा, विशेषतः उस स्थिति में जब विभिन्न वंशों के 
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प्रमुख राजाओं की चर्चाएँ और उनके आनुश्रुतिक उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य 
की विभिन्न परम्पराओं वाले ख़ोतों में प्राय: समान रूप से प्राप्त होते हैं--वैदिक 
साहित्य, महाकाव्य ग्रन्थ, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सामान्य साहित्यिक ग्रन्थ एवं 
पुराण आदि। अयोध्या के सूर्यवंश की वंशावली का प्राय: एक सर्वमान्य निर्धारण 
स्वीकार किया जा चुका है। तद्नुसार बुद्ध की एक या दो पीढ़ी बाद तक उसमें 
लगभग १०२ शासक हुए। बाद में इस वंश के शासकों की राजधानी श्रावस्ती हो 
गयी थी, जिसके अन्तिम शासक को प्राय: सभी पुराण सुमित्र नाम से पुकारते हैं और 
यह कहते हैं कि उसके साथ उसके वंश का अन्त हो गया। किन्तु इस वंशावली में 
महाभारत के युद्ध के समय के बाद से बुद्ध के समय तक सम्भवत: पूरी सूची नहीं 
प्राप्त होती। यों यह निश्चित कर सकना बड़ा कठिन है कि महाभारत युद्ध का समय 
क्या था; और इस सम्बन्ध में अनेक विवाद हैं। प्राय: इस घटना की तिथि १४०० 
ई, पू. से १८०० ई पू के बीच मानी जाती है। उस समय का समकालीन 
कोसलराज वृहद्वल था जिसे पाण्डवों ने पराजित किया था। पुराणों की वंशावली के 
अनुसार वृहद्रल इक्ष्वाकु की ९५वीं पीढ़ी में हुआ था। चूँकि राम उस वंशावली की 
६१वीं पीढ़ी में थे, दोनों में ३४ पीढ़ियों का अन्तर ठहरता है। यदि एक पीढ़ी के 
लिए २० अथवा २५ वर्षो की सर्वसाधारण रूप से मान्य अवधि स्वीकार कर ली 
जाय तो ३४५२०६८० अथवा ३४५२५८५० वर्ष पीछे जाते हुए राम की तिथि 
मोटे रूप में ई, पू. १८वीं शताब्दी से २२वीं शताब्दी के बीच रखी जा सकती है। 
पुन: यदि उससे ६० पीढ़ी पीछे जाते हुए ६०५२०--१२०० अथवा ६०५२५=१५०० 
वर्षों को और जोड़ दिया जाय तो भारतीय अनुश्रुति के प्रथम शासक मनु अथवा उनके 
पुत्र इक्ष्वाकु का समय लगभग ३००० ई, पू. अथवा ३५०० ई, पूः के बीच ठहरता 
है। ये तिथियाँ सिन्धुघाटी की सभ्यता के कारक्रम के समानान्तर ia और यह 
असम्भव नहीं है कि भविष्य में पुरातत्त्व भी इन साहित्यिक अनुश्रुतियों के समर्थन 
के लिए कुछ प्रमाण उपस्थित कर दे। भारतीय ज्योतिष भी एक परम्परा के अनुसार 
कलियुग संवत्‌ ईसा पूर्व ३१०२ में परीक्षित के समय शुरू हुआ था। क्या ऐसा तो 
नहीं है कि मूलत: कलि संवत्‌ मनु अथवा उसके पुत्र इकवाकु से जुड़ा था, जिसकी 
पौराणिक तिथियाँ उक्त संवत्‌ के प्रारम्भ के आसपास ठहरती al 
राम का शासन-रामराज्य 

प्रस्तुत प्रसंग में हम राम के इतिहास के सम्बन्ध में प्रचलित अनेक दैवी 
अथवा अर्द्धदेवी घटनाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। वास्तव में राम के नाम के 


साथ जो सबसे प्रमुख भारतीय परम्परा जुड़ी हुई है, वह उनके शासन अथवा राज्य 
के आदर्श के सम्बन्ध में है। वह आदर्श क्या था? राम के इतिहास की किन-किन 
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घटनाओं ने सर्वसाधारण के मन में एक आदर्श का रूप उपस्थित किया? इसका 
विचार ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। राम के शासन की 
विशेषताओं को वाल्मीकि ने अपने रामायण में सर्वप्रथम उपस्थित किया। कालिदास 
रचित रघुवंश के विवरण, पुराणों विशेषत: पद्मपुराण के विवरण, आध्यात्म रामायण 
के उल्लेख, भवभूति के उत्तररामचरित का आधार तथा संस्कृत साहित्य के 
अनेकानेक नाटकों-नाटिकाओं की विषय वत्तु उस आदर्श के आगे पीछे पिरोयी गयी। 
किन्तु राम ने अपना शासन-सूत्र ग्रहण करने के बाद रामराज्य की कल्पना का जो 
साकार रूप दिया वह एकाएक किसी एक दिन उनके किसी मानसिक आवेग के साथ 
उत्पन्न हो गया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारतीय साहित्य उन आदशाँ का 
जनक प्रारम्भिक राजा मनु को ही मानता है, जिसके राजा रूप में चुनाव, पृथ्वी के 
रक्षक की व्यवस्था, प्रजारञ्जन के कार्य, करों की वसूली के सिद्धान्त संक्षेप में राजत्व 
के सभी मूल सिंद्धान्तों का परिचय प्राचीन धर्मशास्र और अर्थशास्र के अन्यान्य ग्रन्थों 
में मिलते हैं। उन सिद्धान्तों में मान्धाता, हरिश्चन्द्र, सगर, रघु और दशरथ की 
प्रशासनिक अवधारणाओं का भी सम्मिलन हो गया, और राम का समय आते-आते 
उनका स्वरूप प्राय: एकीकृत हो गया। राज्य की दैवी उत्पत्ति, अराजक अवस्था को 
दूर करने के लिए राजा की आवश्यकता, प्रजा की रक्षा करने मात्र के लिए ही राजा 
द्वारा कर वसूल किये जाने के सिद्धान्त का पोषण, आततायी राजाओं को मार डालने 
की कल्पना, प्रचलित समाज, संस्कृति और धर्म-व्यवस्था मात्र को बनाये रखने का 
राजा का कर्तव्य; राजा केवल धर्म-प्रवर्तक है--धर्म-संस्थापक नहीं, यह सिद्धान्त 
कि उसकी प्रजा, उसकी पुत्र-पुत्री के समान है--ऐसे सभी पारम्परिक विचार केवल 
रामायण में ही नहीं दिखायी देते, अपितु भारतीय साहित्य के अनेकानेक स्थलों पर 
तत्सम्बन्धी विवरण प्राप्त होते हैं। इतना अवश्य है कि सर्वसाधारण जनता ने आदर्श 
शासक के रूप में राम को जितना ग्रहण किया उतना किसी भी शासन को रामराज्य 
की अभिधा दी जाने लगी। जनमानस में आज रामराज्य हर प्रकार से उच्च और 
श्लाध्य, अजानुरक्त, स्थापित नियमों से नियमित शान्ति सम्पन्न और भयरहित शासन 
का पर्यायवाची हो गया RI इसी की स्थापना का स्वप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन 
भर देखते रहे। यह सत्य है कि राम पहले एक साधारण पुरुष तथा प्रजासेवक राजा 
मात्र थे, किन्तु बाद में अवतार मान लिए गये, और भारतीय धार्मिक विश्वासों में 
उनकी पूजा ने एक बहुत बड़ा स्थान ग्रहण कर लिया। किन्तु ऐसा नहीं है कि केवल 
इसी कारण उनके राज्य को रामराज्य की लक्षणा दे दी गयी। उनकी महत्ता का सबसे 
बड़ा रूप वह था जिसे शासक अथवा राजा के रूप में भारतीय समाज ने देखा। वह 
रूप उन्होंने अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार तथा आनुवंशिक क्रम से तो प्राप्त किया ही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भारतीय इतिहास में राम ९१ 


था, उन्होंने स्वयं भी उसका विकास किया था। उसकी अनेक भावनाएँ तथा आदर्श 
ऐसे थे, जिन्हें वे पारिवारिक विशेषता के रूप प्राप्त कर चुके थे। किन्तु उसमें उनकी 
अपने देन भी कुछ कम नहीं थी। शासन का जो स्वरूप पहले से चला आ रहा था 
उस पर उन्होंने अपनी एक अमिट छाप लगायी। यह छाप किसी सिद्धान्त विशेष की 
नहीं थी, अपितु व्यक्तिगत उदाहरणों और कार्यों की थी, जिनका रामकालीन 
जनमानस पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। अत: यह निश्चित प्रतीत होता है कि जो इक्ष्वाकु 
राज्य धीरे-धीरे रामराज्य के नाम से प्रसिद्ध हों गया, उसके मूलाधार राम द्वारा 
उपस्थित किये गये व्यक्तिगत उदाहरण ही थे। 


राम द्वारा प्रस्तुत ऐसा एक उदाहरण उनके न्याय सम्बन्धी कार्यों के क्षेत्र का 
सामने आता है। परम्परया प्राचीन भारतीय शासक सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। 
न्यायिक वादों का निर्णय, उनकी प्रक्रिया पर विचार, साक्षियों के साक्ष्य और दण्ड 
आदि की घोषणा राजा राजसभा में बैठकर किया करता था। इस राजसभा के अनेक 
सदस्य होते थे, जहाँ मन्त्रियों, ब्राह्मणों, नैगमों और ऋषियों को भी बुलाया जाता था। 
रामायण में इस बात की बड़ी विशद्‌ चर्चा है कि किस प्रकार एक ब्राह्मण का 
अल्पवयस्क बालक उसके जीवित रहते ही मर गया। ब्राह्मण अपने को निर्दोष, पाप 
रहित और हर प्रकार से पवित्र मानता था और उसकी प्रतिक्रिया यह थी कि बालक 
उसके पापों से नहीं, अपितु राजा के पापों से दिवंगत हुआ है। वह उसके शव को 
लेकर राजदरबार में उपस्थित हो गया; उसने राम को उस घटना के लिए दोषी 
बतलाया और राम ने उसके निर्णय को स्वीकार करते हुए उस पर विचार करने के 
लिए अपनी राजसभा बुलायी। सभा में नारद ऋषि ने राम को यह सूचना दी कि उनके 
राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जो प्रचलित धर्मशास्त्र के नियमों के अनुसार 
शूद्र के अधिकार के बाहर की बात थी। ब्राह्मण-पुत्र की अकाल मृत्यु उस सामाजिक 
व्यवस्था के व्यतिरिक का परिणाम माना गया और ज्यों ही राम ने उस शूद ऋषि को 
उसे अनधिकार चेष्टा करने के लिए प्राणदण्ड दिया, मृत ब्राह्मण बालक जीवित हो 
उठा। इस सम्पूर्ण घटना के वाल्मीकि रामायण वाले विवरण में कुछ प्राकृतिक और 
मानवीय तथा कुछ अतिप्राकृतिक, दैवी तथा आश्चर्यजनक तत्त्व एक बा मिले हुए 
हैं। इतिहास का विद्यार्थी आश्चर्य जनक को त्यागकर इस घटना में छिपे हुए मूल 
शासकीय सिद्धान्त को ही स्वीकार करेगा। सिद्धान्त यहाँ यह उपस्थित किया गया 
है कि सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन कराना प्रत्येक राजा का प्रमुख कर्तव्य है और 
यदि राजा उनका पालन नहीं कराता तो उसके राज्य में अकाल मृत्यु जैसी घटनाएँ 
घटती रहेंगी तथा प्रजा दुःखी होती रहेगी, जिसका उत्तरदायित्व संबुद्ध वर्ग राजा की 
कर्ततव्यहीनता से ही जोड़ेंगे। 
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राम अत्यन्त शक्तिशाली शासक होते हुए भी अनियमित अथवा असीमित 
अधिकारों से सम्पन्न नहीं थे। उनके हाथ में स्वच्छन्द अथवा निरंकुश शक्ति नहीं थी। 
वाल्मीकि रामायण में ऐसे अनेक स्थल प्राप्त होते हैं जहाँ यह वर्णन है कि इक्ष्वाकु 
राजाओं ने अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। अयोध्या काण्ड में राजा दशरथ 
ने अपनी सभा के सम्मुख यह कहा है 'आप जानते हैं कि मेरे पूर्वजों ने मेरे उत्तम 
राज्य का पुत्र की तरह परिपालन किया है'। कालिदास ने इस वर्णन की पुष्टि करते 
हुए यह लिखा है कि रघुवंशी राजा ही अपनी प्रजा का सच्चा पितृत्व करते थे। 
प्रजाओं को जन्म देने वाला पितृ वर्ग तो केवल नाम मात्र का था। भरण-पोषण और 
रक्षण के द्वारा राजा ही उनका असली पिता था। राम के सम्बन्ध में भी, जब वे वन 
जाने लगे, पौरों ने यह कहा कि उन्होंने उनकी पुत्र की तरह रक्षा की है। इस प्रकार 
का प्रजा-वात्सल्य आगे चलकर अशोक ने भी प्रदर्शित किया और उसने अपने प्रथम 
कलिंग शिलालेख में कहा है 'सब मुनिसे प्रजा मम' अर्थात्‌ सभी लोग मेरी प्रजा हैं। 
प्रजा का अर्थ पुत्र-पुत्रियों से है। परन्तु इस प्रकार के कथन में कुछ विद्वानों को 
निरंकुशता की गन्ध मिली है और यह कहा गया है कि इस प्रकार के पितृ-स्वामित्व 
से राजाओं को अपनी प्रजा पर स्वच्छन्द अधिकार मिल गये, जिनसे लाभ उठाकर 
उनके साथ वे चाहे जैसा भी व्यवहार कर सकते थे। परन्तु यहाँ यह ध्यान देने की 
बात है कि पिता और पुत्र का सम्बन्ध स्वामित्व और अधिकार का उतना नहीं होता, 
जितना वात्सल्य, प्रेम और सज्ञान भलाई की भावना का। यह सम्बन्ध प्राचीन यूनान 
के नागरिकों और गुलामों (हिलट्स) के सम्बन्ध जैसा रहा हो यह कभी स्वीकार नहीं 
किया जा सकता। अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालने वाला राजा निश्चय ही उसके 
प्रति प्रेम करेगा, मनमाना व्यवहार और अत्याचार नहीं। निश्चय ही इक्ष्वाकुवंशी 
राजाओं का यह भाव रहा होगा कि जैसे उनकी ख्री-ख्तियाँ, पुत्र और पुत्रियाँ सुखी रहें, 
वैसी ही सुख का भोग उनकी प्रजा भी करे। अत: यह कहा जा सकता है कि रामराज्य 
सच्चे अर्थ में प्रजावात्सल्य से प्रेरित होकर अपनी राज्यसीमा में रहने वालों के लिए 
एक आदर्श पिता की नाई मार्गदर्शक, रक्षक और पोषक का कार्य करता था। 
राजा के अधिकारों की सीमाएँ 


राज्य का शासन चलाने वाले अधिकारियों में राजा अकेला अथवा असीमित 
शक्तिवाला अधिकारी नहीं था। राज्य शासन के कार्यों में मन्यो दवारा निर्णय सम्बन्धी 
अधिकार इतने प्रबल और व्यापक थे कि दशरथ जैसे राजा भी बिना afad की अनुज्ञा 
के विश्वामित्र को स्वयं अपने दो पुत्रों को भी नहीं दे सके थे। राम को युवराज पद 
देने के लिए भी उन्हें मन्त्रियों की राय को जानना आवश्यक था। उस अवसर पर 
मन्त्रियों के अतिरिक्त विचार करने के लिए जो अन्य लोग बुलाए गये उनमें श्रेणियों 
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के प्रधान, मुख्य-मुख्य ब्राह्मण, राजकर्त्ता लोग, सेनाध्यक्ष, नैगम लोग तथा शासित 
प्रजा के प्रत्येक प्रमुख वर्ग के प्रतिनिधि शामिल थे। मन्त्रिपरिषद की स्थिति और उसके 
अधिकार संवैधानिक दृष्टि से पूरी तरह निश्चित थे। मन्त्रियों के अधिकार गैररस्मी न 
होकर राजनीतिक और संस्थात्मक थे। यह असम्भव था कि राजकार्यों के सम्बन्ध में 
राजा उनकी राय के लिए बिना ही कोई महत्त्वपूर्ण कार्य करे। तथापि मन्त्रियों से 
परामर्श के बाद भी राजा के ही हाथों में निर्णय की अंतिम शक्ति होती थी और 
अधिकांश अवस्थाओं में कार्यों का प्रारम्भ उसी के विचारों से होता था। वाल्मीकि 
रामायण से यह स्पष्ट है कि रामचन्द्र सभी प्रमुख अवसरों पर मन्त्रियों के अतिरिक्त 
राज्य के विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भी निमंत्रित करते थे। दशरथ द्वारा अश्वेघ यज्ञ प्रारम्भ 
करने के समय अथवा राम को “युवराज' पद दिया जाने के प्रस्ताव पर विचार करने 
के लिए जो लोग बुलाये गये उनमें 'वेदपारग' ब्राह्मणों को भी बुलाया गया जो अपने 
समय के सबसे बड़े विद्वान्‌ थे। इनमें सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि, काश्यप, पुरोहित 
वसिष्ठ आदि प्रमुख थे। 

वाल्मीकि रामायण में मन्त्रिपरिषद की ही तरह एक दूसरी संस्था का उल्लेख 
है, जिसके सदस्यों को 'राजकतृन्‌” अथवा 'राजकर्त्ता” कहा जाता था! इसका उल्लेख 
वैदिक साहित्य के समय से ही प्राप्त होता है। राजकर्त्ताओं को वास्तविक तात्पर्य क्या 
था, इस सम्बन्ध में काशी प्रसाद जायसवाल और अनन्त सदाशिव अल्तेकर जैसे 
विद्वानों में मतभेद हैं। किन्तु वाल्मीकि रामायण से इस संस्था के सदस्यों और उसके 
कार्यों के स्वरूप ही जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तत्त्वत: इसका प्रमुख कार्य था 
विशेष परिस्थितियों में राजगद्दी के खाली हो जाने पर राज्य के संचालन की व्यवस्था 
और किसी नये व्यक्ति का राजा के रूप में नामांकन। अयोध्या के इतिहास में यह 
परिस्थिति उस समय उत्पन्न हुई थी जब दशरथ दिवंगत हो चुके थे, राम वन जा चुके 
ये, भरत अभी अपने ननिहाल से लौटे नहीं थे और एक अराजक स्थिति पैदा हो गयी 
थी जिसके बारे में सभी प्रमुख लोगों को मानसिक शंकाएँ उत्पन्न हो रही थी। उस 
समय राजकर्त्ताओं ने वसिष्ठ से यह प्रार्थना की थी कि वे तुरन्त ही राजगद्दी पर किसी 
न किसी को आसीन कर दें। भरत वसिष्ठ की अनुज्ञा से जब अपने मातुलकुल से 
अयोध्या बुला लिए गये तो राजकर्त्ताओं ने उनसे राजगद्दी महण करने की मार्थना की 
और ऐसा करते समय उन्होंने स्वजनों और श्रेणियों के नाम पर वह प्रस्ताव किया! 
राजकर्त्ता लोगों में कौन-कौन लोग होते थे इस सम्बन्ध में विवाद होते हुए भी 
रामायण से उनके बारे में जानकारी स्पष्ट रूप में होती है। उनमें राजा के मन्त्री तो 
शामिल थे ही, मारकण्डेय, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, गौतम तथा 
जाबालि नामक सात ब्राह्मण ऋषि भी सम्मिलित थे। यह कहा गया है कि इन ब्राह्मण 
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ऋषियों और मन्त्रियों में यह मतभेद हो गया कि किसको गद्दी दी जाय और अन्त 
में उन्होंने राजपुरोहित वसिष्ठ को यह भार सौंप दिया कि वे जिसे भी चाहें राजा घोषित 
कर दें। ऊपर हम देख चुके हैं कि बाद में मन्त्रियों ने स्वजनों और श्रेणियों के नाम 
पर भरत से राजगद्दी ग्रहण करने की प्रार्थना की। स्पष्ट है कि मन्त्रियों और प्रमुख 
ब्राह्मण ऋषियों के अलावा ये भी राजकतृन्‌ नामक संस्था के सदस्य होते थे। निष्कर्ष 
के रूप में कहा जा सकता है कि राजत्व के नियमन के लिए मन्त्रिमण्डल नामक 
संस्था तो थी ही, विशेष परिस्थितियों में राजकतृन्‌ नामक एक और बड़ी संस्था भी 
प्रयोग द्रारा सम्मत थी। 


कोसल राज्य अपने स्वरूप में राजतन्त्रात्मक होते हुए भी साधारण जनमत 
द्वारा पूर्ण रूप से नियांत्रत था। इस जनमत का सबसे बड़ा उदाहरण राम द्वारा सीता 
के परित्याग की घटना में दिखायी देता Sl आज जब हम रामायण का पूरा अध्ययन 
करते हैं तो वाल्मीकि के कथनानुसार यह स्वीकार करते हैं कि सीता राक्षसराज रावण 
की लंकापुरी में रहते हुए भी पवित्र थी। हम यह भी विश्वास करते हैं कि सीता ने 
रावण की ओर आँख उठाकर देखने से भी इनकार कर दिया था। लंका में सर्वप्रथम 
घुसने के बाद जब हनुमान जैसे रामभक्त ने उनसे यह कहा कि उनकी पीठ पर यदि 
सीता बैठ जाय॑ तो वह बात ही बात में समुद्र पार राम के पास पहुँचा दी जा सकती 
हैं तो उन्हें उत्तर मिला कि किसी भी परपुरुष का अपनी रक्षा के लिए भी वे जान 
बूझकर स्पर्श नहीं कर सकती। इतना ही नहीं सभी देवताओं, ऋषियों, तथा ब्राह्मणों 
के सम्मुख अपनी पवित्रता का परिचय वे अपनी अग्नि परीक्षा से दे चुकी थी। ऐसी 
पवित्र और पतिव्रता तथा अपनी एकमात्र प्रेयसी पत्नी सीता का, आपन्नसत्त्वा की 
अवस्था में, रामचन्द्र ने एक धोबी की शिकायत सुनकर परित्याग कर दिया, यह बड़ा 
ही निन्दनीय कर्म था, ऐसा हम सोचते हैं। आज की परिस्थिति में यही सोचा भी जा 
सकता है। यद्यपि यह भी सम्भव है कि जनापवाद की स्थिति में आज भी अपनी ख्रियों 
के सम्बन्ध में लोग यही करें। परन्तु यहाँ हम राम के राजा वाले रूप को भूल जाते 
हैं तथा केवल उनके व्यक्तिगत रूप का ही ध्यान करते हैं। इसका कारण यह है कि 
आजकल यह सिद्धान्त सा बन गया है कि किसी बड़े पद पर वर्तमान अथवा किसी 
अन्य प्रकार के जनगत जीवन वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए। इन दिनों, विशेषत: पश्चिम में, ऐसा विश्वास सा हो चला है कि अपने 
जनगत जीवन में कोई अधिकार प्राप्त पुरुष यदि कुछ सफाई दिखाता है तो उसका 
घर के भीतर व्यक्तिगत व्यवहार क्या है, इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। फलतः 
व्यक्ति के दो मुख हो गये हैं, एक तो वह जिसे वह समाज की ओर फेरकर दिखाता 


है अथवा बनाता उसका 
CC-0. ता है, और दूसरा रा वह जो, ol आपने नै ॥ मृति, उसका असली 
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मुख अशोभन हो तो वह यह दलील देता है कि उसे दूसरे लोग न देखे। इस स्थिति 
का परिणाम यह होता हे कि बहुधा असत्‌ चरित्र के व्यक्ति भी उच्च पद पर आसीन 
हो जाते हैं। परन्तु यही परिस्थिति रामराज्य की भी थी यह नहीं कहा जा सकता। राजा 
यदि राजा होने का दम भरता है तो उसका कोई व्यक्तिगत जीवन रह नहीं जाता। वह 
जो कुछ करता है, जनगत है। वहीं उदाहरण प्रस्तुत करता है और उसे बुरा उदाहरण 
प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वह जैसा भीतर हो वैसा ही बाहर हो, यही 
आदर्श है। भीतरी सफाई के बिना बाहरी आ नहीं सकती। इस दृष्टि से राम का अपना 
कोई गुप्त जीवन नहीं था। उनकी ऐसी कोई करनी नहीं हो सकती थी जिसे प्रजा अपनी 
कसौटी का विषय न बना सके। रामायण में राम को वनवास प्रवेश के बाद, वाल्मीकि 
जब भी उपस्थित करते हैं तो वह राजा की हैसियत से ही करते हैं। लंका विजय करके 
अयोध्या लौटे हुए राम को यह शिकायत मिलती है कि उन्होंने राक्षस के घर में रही 

हुई सीता को अपनी स्त्री के रूप में पुन: रख लिया है। यह केवल एक धोबी ने कहा 

हो ऐसी बात नहीं थी। उस व्यक्ति ने तो सारे जनसमाज के मुख का कार्य किया। उस 

समय साधारण जनसमाज के पास सीता की पवित्रता जानने का साधन भी क्या था? 

उनके सामने कोई वाल्मीकि नहीं थे जो उन्हें तत्सम्बन्ध में कुछ बताते। उनके सामने 

सीता का अग्नि परीक्षण भी नहीं हुआ था, जिसे देखकर उन्हें सीता की निष्कलंकता 

का ज्ञान हुआ होता। राम सीता की पवित्रता जानते थे, पर विवश थे। जनता के हृदय 

में खोये हुए विश्वास को पुनः जगाना था। यदि राजा रहना था तो उसका मूल्य 

चुकाना आवश्यक था। उनके सम्मुख बहुत बड़ा धर्मसंकट था। पारिवारिक सुख और 

अपनी परिणीता के प्रणय को छोड़ें अथवा प्रजा-विश्वास को। राम शासक थे, और 

रामराज्य के संस्थापक थे, अत: छोटी वस्तु (पारिवारिक प्रणय) को छोड़ दिया और 
बड़ी निधि (जन-विश्वास) को सँजोया। उन्होंने अपना यह अधिकार नहीं माना कि 
सीता के सम्बन्ध में अन्य कोई कुछ कहने का अधिकारी इसलिए नहीं है कि वह 
उसकी व्यक्तिगत बात है। प्रजा के सम्मुख अपने को खरा साबित करने के लिए इतने 
बड़े त्याग का प्रमाण विश्व के इतिहास में संभवत: और कहीं, किसी युग में नहीं 
प्राप्त होता। राम स्वयं जानते थे कि सीता अग्नि की नाई पवित्र थी, और सम्भवतः 
यह समझकर कि उनके राज-कर्त्तव्य को सभी उसी प्रकार से नहीं माप सकेंगे जैसा 
वे माप सकते थे। उन्होंने लक्ष्मण को सीता को वन में छोड़ देने की आज्ञा देते समय 
किसी प्रकार का भी तर्क उपस्थित करने से मना कर दिया। यहाँ यह स्मरण रखने 
की बात है कि पहले कभी किसी भी विषय पर लक्ष्मण का मन्तव्य सुनने से उन्होंने 
इनकार नहीं किया था। वे जानते थे कि पारिवारिक ईमानदारी की दृष्टि से सीता का 
परित्याग अनुचित था परन्तु उससे भी बड़ी कोई वस्तु थी और वह थी जनता के 
विश्वास की निधि जिसे किसी मूल्य पर खोने को वे तैयार नहीं थे। 
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रामराज्य में प्रजा का सुख 


महाभारत में युधिष्ठिर के प्रश्नोत्तर में भीष्म ने यह कहा था कि समय को 
गति को राजा ही प्रवर्तित करता है, समय की गति राजा को नहीं। यह मत अत्यन्त 
प्राचीन था और सर्वसाधारण जन भी इसे स्वीकार कर ऐसा विश्वास करते थे कि सुख 
अथवा दुःख शासक के ही कर्तव्यों का फल है। राम का काल इस सम्बन्ध में अपवाद 
नहीं था। अराजक जनपद की विपत्तियों का जो वर्णन वाल्मीकि ने किया है उसमें 
उन्होंने यह संकेत किया है कि राजा के रहने से वे विपत्तियाँ नहीं आती। परन्तु ऐसा 
नहीं कि कोई बुरा शासक यदि गद्दी पर रहे तो भी वे आपदायें टल जायँगी। यह स्पष्ट 
है कि राजा को अच्छा तथा सच्चे अर्थ में प्रजा सेवक होना चाहिए। यदि वह सचमुच 
तन, मन और धन से शासितों का सच्चा सेवकत्व करता रहा तो निश्चय ही लोगों 
को सुख होगा। राम का शासन इस दृष्टि से भी आदर्श था वाल्मीकि रामायण में 
सुशासन अथवा सुराज्य का मुख्य रूप से दो स्थलों पर वर्णन आया है। प्रथम स्थल 
बालकाण्ड से प्राप्त होता है और राजा दशरथ के सुशासन के फलों का वर्णन करता 
है। उद्धरण स्वरूप निम्नलिखित वर्णन अलम्‌ होगा 'जिस प्रकार महातेजस्वी मनु ने 
लोक की भली प्रकार रक्षा की वैसे ही राजा दशरथ ने भी उस कार्य को सम्पन्न किया! 
सत्य के पालन में लगे हुए दशरथ ने तीनों वर्गों अर्थात्‌ धर्म,अर्थ और काम का 
अनुष्ठान किया और अयोध्या नगरी का वैसे ही पालन किया जैसे इन्द्र ने अमरावती 
का। उस श्रेष्ठ नगर में बहुश्रुत, हृष्ट-पुष्ट और धर्मात्मा लोग रहते थे। साधारण नर 
सत्यवादी और अपने-अपने धनों से सन्तुष्ट होने के कारण अलोभी थे। कहीं भी कोई 
कामी, कायर, नृशंस, अविद्वान्‌ और नास्तिक पुरुष अयोध्या में दिखायी नहीं पड़ 
सकता था। कोई भी मनुष्य अथवा स्त्री श्रीविहीन और रूपविहीन नहीं था। अयोध्या 
में कोई भी ऐसा नहीं दिखायी दे सकता था, जिसकी राजा में भक्ति न हो।' यहाँ इस 
उद्धरण में अन्तिम वाक्य ध्यान देने योग्य है। राजभक्ति की भावना अकस्मात्‌ नहीं 
उत्पन्न होती, उसके लिए सुदृढ़ आधार की आवश्यकता होती है। वह आधार जनता 
को प्राप्त होने वाला सुख ही होता है। राजा दशरथ के शासन काल की प्रजासुख 


stn राम को मिली और उन्होंने इसकी रक्षा के साथ-साथ उसका संवर्धन भी 
| 


राम के शासन काल में उनके पिता राजा दशरथ के सुशासनजन्य फलों में 
और भी अधिक वृद्धि हुई। युद्ध कांड के अन्त में वाल्मीकि ने जो कुछ भी उस सम्बन्ध 
में लिखा है वह चिरस्मरणीय है तथा आज के जनकल्याणकारी राज्य के लिए भी 
आदर्श हो सकता है। यहाँ उसे उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता। 
“धर्मात्मा राघव राम ने उत्तम राज्य को प्राप्त कर अपने मित्रों, बन्धु-बान्धवों के साथ 
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भारतीय इतिहास में राम ९७ 


अनेक यज्ञ किये। उनके शासन करते कोई भी स्री विधवा नहीं हुई तथा किसी को 
न सर्प का अथवा न किसी रोग का ही भय होता था। लोक दस्युओं अर्थात्‌ चोरों से 
रहित हो गया। कोई किसी अन्य का धन छूता नहीं था। वृद्ध पुरुषों के सामने बालकों 
की मृत्यु नहीं होती थी। सभी लोग धर्मात्मा और प्रसन्न थे। राम को ही आदर्श स्वरूप 
देखते हुए कोई भी किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाता था। प्रजाओं में राम की ही 
चर्चा होने लगी तथा राम के शासन करते हुए सारा जगत्‌ राममय हो गया। स्कन्धों 
से भरे पूरे वृक्ष हमेशा फूल और फल देते रहते थे। पानी समय से बरसता था तथा 
पवन सुख स्पर्श था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोभ रहित और सन्तुष्ट 
होकर अपने-अपने कार्यों में लगे रहते थे। प्रजा राम के शासनकाल में धर्म में रत 
और सत्यवादी थी तथा सभी लोग धर्मपरायण और लक्षण युक्त थे।' यदि इस उद्धरण 
का विश्लेषण किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि सुख की कल्पना तत्कालीन प्रचलित 
समाज व्यवस्था के आधार पर ही की जाती थी। चार वर्णा का अस्तित्त्व तथा उनके 
पारस्परिक कर्तव्यों में अनतिक्रमण उसका केन्द्रबिन्दु था! समाज के कल्याण के लिए 
उन सबका साथ-साथ चलना आवश्यक था। एक के कुकृत्यों का प्रभाव निश्चित ही 
दूसरों पर पड़ता था और इस तरह समाज का वर्धन मनुष्य के शारीरिक अंगों के बढ़ाव 
की तरह अन्योन्याश्रित था। राम क्षत्रियवंशी राजा थे और वे स्वयं भी किसी अवस्था 
में कर्त्तव्य प्रमाद के लिए क्षमा नहीं किये जा सकते थे। जनता को कोई कष्ट होवे 
तो ऐसा विश्वास था कि वह राजा के पापों का ही फल होता है। इस कारण राजा 
को शासन की चिन्ता में सर्वदा जागरुक रहना पड़ता था। 

अन्त में रामायण के आधार पर यदि उपर्युक्त विचारों का समाहार किया जाय, 
तो यह ज्ञात होगा कि वाल्मीकि ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। उस युग 
की राज्य प्रणाली आज की परिस्थितियों के लिए भी आदर्श हो, ऐसा तो नहीं है। 
परन्तु प्राचीन अवस्थाओं में जब राजतन्त्र ही विश्व की सबसे मुख्य शासनप्रणाली 
थी, उस महाकवि की राज्य विधान सम्बन्धी कल्पना अत्यन्त ही उच्चकोटि की प्रतीत 
होती है। राम के शासनकाल में उस कल्पना को मूर्त पाकर उन्होंने अपने महाकाव्य 
द्वारा उसे चिरस्थायित्व प्रदान किया। परन्तु रामराज्य की प्रसिद्धि का कारण केवल 
वाल्मीकि की लेखनी मात्र रही हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो एक ऐतिहासिक सत्य 
का अंकन मात्र किया। महाकवि भवभूति ने भी रामराज्य का जो सेवारूप उपस्थित 
किया है वह चिस्मरणीय है 'स्नेहं दयां च सौख्यञ्च यदिवा जानकीमपि। आराधनाय 
लोकस्य मुंचतों नास्ति मे व्यथा।' 

सचमुच लोकाराधन के कारण ही रामराज्य की प्रसिद्धि इतनी चिरस्थायी हुई 
जो किसी भी युग में किसी भी शासन का शलाध्य उद्देश्य हो सकता है। ७ 
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राम की ऐतिहासिकता 
एवं रामकथा की प्राचीनता 


श्री राय कृष्णदास* 


एशिया के जिस बड़े भू-भाग पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव है उसकी सबसे 
लोकप्रिय एवं व्यापक कथा रामकथा है। पूर्व में स्याम, हिंदचीन और ब्रह्म देश से 
लेकर दक्षिण में भारतीय द्वीपसमूह तक इसका प्रसार है। पश्चिमोत्तर में खुतन का 
अस्तित्व जब तक था तब तक वहाँ भी रामकथा प्रचलित थी और उत्तर में वह तिब्बत 
में आज भी विद्यमान है। रामकथा की इस व्यापकता का मुख्य कारण यह है कि राम 
भारत के आदर्शतम राजा थे। उनके अवतार बनने के बहुत पहले से उनकी कथा हमारे 
जीवन में ओतप्रोत थी। हम आगे देखेंगे कि (१) वाल्मीकि जाने कब से एक बड़ा 
लोकप्रिय ग्रन्थ था; (२) इतना ही नहीं, रामचरित की कहानियाँ तक बन गई थीं, 
जिनमें से एक जातकों में, जो बौद्धमत के बहुत पहले की चीज है, बच रही है। इस 
कहानी में वाल्मीकि से इस बात की पूर्ण समानता है कि इसके राम भी बड़े धीर, 
पंडित और सफल शासक हैं, यद्यपि दोनों की कथावस्तु में महदन्तर है। 


सारांश यह कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तमता ही उन्हें इतना लोकप्रिय बनाने में 
समर्थ हुई और उसी ने अवतारवाद चलने पर उन्हें अवतारों में इतने पूज्य आसन पर 
आसीन किया। किन्तु आज उन्हीं राम की कथा सन्देह की वस्तु हो रही है। पाश्चात्य 
पुरातत्त्वज्ञो ने उसे अन्योक्ति वा आध्यानिक कथामात्र माना है। यदि इन विद्वानों को नीयत 
पर सन्देह किया जाय तो हमें कहने का अधिकार है कि उन्‍होंने हमारे आदर्श पुरुष को 
` इस प्रकार मिथ्या सिद्ध करने की चेष्टा कर हमारे संग घात किया है, तो भी उनके मत 
का खंडन हमारा ध्येय नहीं है। इस विषय का हमारी समझ में, काफी उत्तर दिया भी 
जा चुका है। अत: हमारा ध्येय अपने विषय का प्रतिपादन मात्र है। इस प्रतिपादन में यदि 
हमें सफलता मिले और हमारा हृदय असंशय हो जाय तो फिर दूसरा इस विषय में क्या 
कहता है, उस ओर हमें दृष्टिपात तक करने की आवश्यकता नहीं! 
पौराणिक वंशावलियों में यथास्थान रामचन्द्र की जो चर्चा और उल्लेख है 
वह इतना स्वाभाविक और अप्रयास है कि वह किसी प्रकार Sar हुआ सिद्ध नहीं 
किया जा सकता। अतएव उनमें रामचन्द्र का उल्लेख उनके ऐतिहासिक अस्तित्व 
के विषय में पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए। पौराणिक वंशावलियों की प्रामाणिकता और 
विश्वसनीयता हम यथावसर अन्यत्र सिद्ध करेंगे 


—— ््eo्—्— 
* संस्थापक मारत कला भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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राम की ऐतिहासिकता एवं रामकथा की प्राचीनता ९९ 
इन पुराण वंशों के सिवा महाभारत में जगह-जगह दानी, प्रतापी, विक्रान्त 
एवं यज्ञकर्ता राजाओं की सूचियाँ, प्रशस्तियाँ तथा दानस्तुतियाँ आती हैं। ये सब 
सूचियाँ बहुत प्राचीन हैं। इनमें “भारत' से बहुत पहले के राजाओं के नाम आते हैं, 
कौरव-पाण्डवों के निकट पूर्वज भी प्रायः इनमें सम्मिलित नहीं हैं। अतः यह प्रत्यक्ष 
है कि ये सूचियाँ “भारत' के लिए नहीं गढ़ी गयीं बल्कि ये वास्तविक प्राचीन सामग्री 
हैं जो 'भारत' में संहित मात्र कर दी गयी है। प्राय: इन सभी तालिकाओं में रामचन्द्र 
का नाम सम्मिलित Vl ध्यान रहे कि इनमें के राम प्रतापी राजा मात्र हैं, जिस प्रकार 
इनमें आनेवाले अन्य नरपित हैं। वे अवतार तो क्या, पुरुषोत्तम के रूप में वहाँ गिने 
गये हो, सो तक नहीं। यह बात भी उन सूचियों की प्राचीनता और वास्तविकता की 
प्रतिपादक है। अत: इन सूचियों की साक्षी भी राम के अस्तित्व का प्रबल प्रमाण है। 
इन सूचियों में से दो यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक तो सभापर्व 

में राजसूय करनेवाले राजाओं की, जो दो कारणों से बहुत प्राचीन जँचती है-- 
एक तो उसमें हरिश्वन्द्र का इन्द्र के साथ एक आसन पर बैठे होना; दूसरे 
परशुराम की गणना राजाओं में होना। RAA का इन्द्र के संग अर्धासन इसलिए है 
कि पहले पहल उन्हीं ने वरुण सम्प्रदाय का त्याग करके इन्द्र सम्प्रदाय के 
अनुयायित्व में राजसूय यज्ञ का प्रचलन किया था! यह एक ऐसी बात है जिसकी 


- स्मृति पिछले काल में नहीं रह गयी थी। इसी प्रकार परशुराम ने हैहयों के संघ राज्य 


का विनाश करके एक निःक्षत्र प्रजासत्तात्मक राज्य की स्थापना की थी जिसके वे 
सूत्रधार थे। पीछे उनकी गणना सर्वदा ऋषियों में की गयी है, केवल प्राचीन स्थलों 
में ही वे राजा माने गये हैं। अस्तु, इस तालिका में रामचन्द्र भी हैं। 

इसी प्रकार दूसरी सूची भीष्मपर्व के आरम्भ में है जहाँ भारतवर्ष की महिमा 
कहते हुए प्राचीन राजाओं के नाम गिनाये गये हैं। उनमें इन्द्र भी आये हैं। यह एक 
बड़ी पुरानी बात है क्योंकि इन्द्र वस्तुतः एक पुराने राजा ही थे। यदि यह सूची इधर 
की होती तो राजाओं के बीच इन्द्र न बैठाये गये होते। इन प्राचीन प्रतापी राजाओं ने 
भी रामचन्द्र का नाम है। 

उक्त तालिकाओं के सिवा 'भारत' में षौडशराजीय नामक एक उपाख्यान 
आता है। इसमें सोलह प्राचीन चक्रवर्तियो की विरुदावली है। इस उपाख्यान की भाषा 
तथा शैली 'ब्राह्मणों” के सन्निकट है। इसके अनुष्टुप्‌ की गति भी वैदिक ढंग की है। 
“मारत? में यह दो बार आता है! इन दोनों रूपों में कुछ अन्तर है अर्थात्‌ वे दोनों एक 
ही मूल की दो शाखाएं हैं। इस प्रकार वस्तु, भाषा, शैली एवं छन्द की प्राचीनता 
तथा वाचना भेद के कारण यह पोडशराजीय एक बहुत पुराना उपाख्यान सिद्ध होता 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०० रामानंद रामरस माते 
है। अत: यह निश्चित है कि 'भारत' में जैसे अन्य कितनी ही बिखरी हुई सामग्री इकट्ठी 
की गयी है, वैसे हीं यह भी हैं। इस उपाख्यान के सोलह चक्रवर्तियों में भी दाशरथि 
राम हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि “भारत' में द्रापर से कहीं पहले के गण्यमान्य 
राजाओं के विषय में जो बहुत पुराना मसाला संकलित हैं उसमें प्रायः सर्वत्र रामचन्द्र 
का नाम विद्यमान है। उस साहित्य में वर्णित व्यक्ति जैसे हैं जिनकी ऐतिहासिकता 
पर शंका करने का कोई हेतु है ही नहीं। ऐसी दशा में उनके बीच एक कल्पित व्यक्ति 
का नाम घुसा देने का कोई बुद्धिसंगत कारण नहीं जान पड़ता। अतएव इन प्रमाणों 
से रामचन्द्र की ऐतिहासिकता निर्विवाद प्रमाणित होती है। 


किन्तु रामचन्द्र और उनकी कथा के सम्बन्ध में उपर्युक्त उल्लेख केवल एक 
श्रेणी के साहित्य में हुए। अब देखना यह है कि इसके अतिरिक्त अन्य प्राचीन ग्रन्थो 
के सहारे रामचन्द्र के अस्तित्व की प्राचीनता कहाँ तक पहुँचती हैं इसके लिए इधर 
के समय से अनुक्रमपूर्वक प्राचीन काल की ओर बढ़ना ठीक होगा। 

इस दृष्टि से हमारा ध्यान सबसे पहले महाभाष्य की ओर जाता है, जिसका 
समय आरंभिक शुंगकाल है। उससे इधर के साहित्य में तो रामचन्द्र की कथा के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई शंका ही नहीं उठती। 


महाभाष्य में केवल रामचन्द्र का उल्लेख ही नहीं है, वाल्मीकि से भिन्न किसी 
अन्य रामायण से दो श्लोक भी उद्धृत हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि उस समय 
रामकथा के एकाधिक रूप प्रचलित थे। दूसरे शब्दों में, वह काफी प्राचीन हो चुकी 
थी। 

महाभारत से कोई दो सौ वर्ष पहले, चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य 
ने अर्थशास्त्र का निर्माण किया। इसमें जहाँ राजाओं के नाश के कारणों के उदाहरण 
दिये हैं वहाँ कहा है कि परख्नी के हरण से रावण का नाश हुआ। इस घटना में सारे 
रामायण का सारांश निहित है। अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त के समय में रामचरित एक प्रामाणिक 
इतिवृत्त था, जो राजशास्त्र में उदाहरणरूप उपस्थित किया जाता था। 


रामकथा का इससे प्राचीन प्रमाण पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। 
पाणिनि के समय के सम्बन्ध में मुख्य दो मत हैं। अधिकांश विद्वान्‌ उन्हें नन्दों के 
समय का मानते हैं, कुछ विद्वानों ने उनका समय ई. पू. आठवीं शती तक माना है। 
यह ठीक है कि पाणिनि व्याकरणकार थे, कुछ इतिहास लिखने नहीं बैठे थे, 
उनकी अष्टाध्यायी में प्रत्येक घटना का सूत्र खोजना एक बहक भर है। उसके 
अभावात्मक प्रमाण से इतिहास का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। फिर भ ाब्द-शाख 
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होने के कारण अष्टाध्यायी में अनेक शब्दों के रूप सिद्ध वा स्थिर किये गये हैं इनमें 
अनेक ऐसे हैं जिनसे सांप्रात पुराविदों की साध पूरी हो जाती है। निदान पाणिनि के 
कई ऐसे स्थलों में रामायण के कुछ पात्रों के नाम भी आये हैं। स्वगीर्य न्यायमूर्ति 
तैलंग ने अष्टाध्यायी में साधित कौशल्या और कैकेयी के शब्दों की ओर विद्वानों का 
ध्यान बहुत पहले आकृष्ट किया था। इसी प्रकार पाणिनि ने अपने गण पाठ में रावण 
को विश्रवस्‌ शब्द से व्युत्पन्न किया प्रतिपादित किया है। समस्त प्राचीन साहित्य में 
रावण विश्रवस्‌ का पुत्र है। किन्तु उस विश्रवस्‌ के अपत्य के लिए रावण शब्द बन 
जाना एक विलक्षण बात हे जो वर्तमान पुरातत्त्वज्ञों के इस मत को पुष्ट करती है कि 
रावण शब्द अनार्य भाषा का है क्योंकि ऐसी दशा में ही उसकी ऐसी खींचा-तानी 
व्युत्पत्ति सकारण जँचती है। इससे सयुक्तिक और सीधी तो रावण शब्द की पौराणिक 
व्युत्पत्ति--लोकरावण रावण: हे। किन्तु पाणिनि का उसे न देकर उक्त आभिजात्य 
सम्बन्धी व्युत्पत्ति स्थिर करना यही प्रमाणित करता है कि रावण शब्द का सम्बन्ध 
राक्षसराज के आभिजात्य से था; वर्तमान खोज से भी यही प्रतिपादित होता है कि 
रावण शब्द आभिजात्यवाची है। कहने की आवश्यकता नहीं, रावण शब्द की 
व्युत्पत्ति देने की आवश्यकता पाणिनि को इसी कारण पड़ी कि वह राम का 
प्रतिनायक था; अन्यथा इस रूप को सिद्ध करने की उन्हें कोई अपेक्षा न थी। इसी 
प्रकार अपने सूत्र द्वारा उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि सूर्प' शब्द के साथ जब 
“नख? आता है तो उसका 'न' 'ण' में बदल जाता है। सारे संस्कृत साहित्य में a 
और 'नख' शब्द का संयोग केवल रामायण की शूर्पणखा से होता है; अतएव उसी 
शब्द के लिए उन्होंने यह सूत्र रखा है, इसमें कोई शंका नहीं हो सकती। 

कालानुक्रम से पाणिनि के ऊपर बौद्ध साहित्य की पड़ताल करनी होगी। 
बौद्ध-साहित्य का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक अंश त्रिपिटक है, जिसमें भगवान्‌ 
बुद्धदेव के उपदेश संनिहित है बौद्ध स्थविरों ने बड़ी लगन से उसे ज्यों का त्यों 
सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है। बुद्धदेव के इन उपदेशों में कही भी रामचन्द्र का 
प्रसंग वा उपाख्यान नहीं आया है। किन्तु इसी त्रिपिटक के एक अंश में जातक 
कथाओं की गाथाएँ संकलित हैं। 

जातक उन कथाओं का नाम है जिन्हें कोई प्रसंग आ पड़ने पर बुद्ध भगवान्‌ 
इस रूप में कहते हैं कि ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। वे किसी देवयोनि, राजा, 
राजकुमार, पशुपक्षी वा अन्य स्थावर जंगम की कहानी सुनाकर अन्त में वर्तमान 
घटना के पात्रों से उसके पात्रों का समीकरण करते हुए बताते हैं कि में ही उसमें का 
अमुक था तथा वर्तमान अमुक-अमुक उस समय के अमुक-अमुक थे। इन कथाओं 
के बीच-बीच में गाथाएँ आती हैं--पात्रों के संवाद प्राय: गाता-छन्दोमय ही होते हैं। 
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ये जातक कथाएँ वस्तुत: बहुत पुरानी लोककथाएँ हैं जो बुद्ध के जाने कितने पहले 
से चली आती थी और जिनमें से कितनी ही आज भी किसी न किसी रूप में हमारी 
कहानियों में मिलती हैं। इनमें से कितनी ही का सम्बन्ध उन ऐतिहासिक पूर्वपुरुषों 
से है जो बुद्धदेव के बहुत पहले हो चुके थे। अतएव जो वैदिक, पौराणिक एवं बौद्ध 
तथां जैन साहित्य में समान रूप से आते हैं। इन्हीं प्रचलित उपकथाओं का उपयोग 
बुद्धदेव ने दृष्टान्त की भाँति किया है, जो उस समय की भाषा में, ब्राह्मण ग्रन्थो में 
उपाख्यान शैली पर गद्य-पद्य में प्रचलित थीं। फलत: उसमें जो गाथाएँ हैं वे बुद्धदेव 
की रचना नहीं, उन्हीं कथाओं की अंग अतएव बहुत प्राचीन हैं, ठीक उसी तरह जैसे 
आज भी मालवा-राजपूताना-काठियावाड़ के चारणों की कहानियों के बीच-बीच में 
आनेवाले दोहे और सोरठे। हम लोग अपने बचपन में वृद्धाओं से जो कहानियाँ सुनते 
आते हैं उनमें भी कितनी ही ऐसी हैं जिनमें परम्परा से स्थान-स्थान पर बंधे हुए पद्य 
चले आते हैं। जिस प्रकार इन दोहों एवं पद्यो में “कथाओं के बीज' पात्रों के संवाद, 
प्रचलित उक्तियाँ, नीति, उपदेश, सिद्धान्त, संयोग तथा वियोग, शृंगार के प्रेमोद्रार 
ऋतुवर्णन, प्रशस्तियाँ, कहावते, पहेलियाँ, समस्यापूर्तियाँ इत्यादि हे--अर्थात्‌ वह 
सामग्री है जो अलिखित दन्त-कथाओं में सर्वदा सर्वत्र सुरक्षित रहती है--ठीक उसी 
प्रकार जायक गाथाओं में भी यही सब सामग्री है। अवश्य ही ये गाथाएँ कहानी कहने 
वालों की नहीं है, ये.बहुत प्राचीन हैं। वस्तुत: इन गाथाओं का उन कथाओं में वही 
पद हैं जो विशेष राजाओं के यज्ञ और दान की प्रशंसा की अभियज्ञ गाथाओं का 
ब्राह्मणों ' में। ऐतरेय और शतपथ में ऐन्द्र महाभिषेक और अश्वमेध आदि के प्रसंग 
पर ऐसी नाराशंसी गाथाएँ दी गयी हैं जो अवश्य ही 'ब्राह्मणों' की रचना के समय 
वैसी ही अन्य कितनी गाथाएँ महाभारत आदि में भी उद्धृत हैं। श्राह्मणों' में जो 
उपाख्यान आए हैं उनके संवादों में भी ठीक ऐसी गाथाएँ मिलती हैं। 


इन जातक गाथाओं का छन्द सर्वत्र अनुष्टुप्‌ है। इस सम्बन्ध में एक विशेष 
बात यह है कि इनमें प्राय: छन्दोभंग वा टूट पड़ती है। किन्तु यदि इनका पाली रूप 
संस्कृत में पलट दिया जाय तो यह दोष दूर हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि 
पाली में आने के पहले ये उस भाषा में थीं जिसकी विभक्तियाँ और प्रत्यय संस्कृत 
तुल्य थे, अर्थात्‌ ये किसी समय ब्राह्मणों की भाषा में रही होगी। अत: उनके 
परम्परागत होने में कोई सन्देह नहीं रह जाता। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए इन 
* गाथाओं के अस्तित्व की परसीमा कम से कम बुद्ध से दो सौ वर्ष पहले तथा पूर्वसीमा 
उनसे पाँच सौ वर्ष पहले माननी पड़ेगी। इस प्रकार उनका समय ई, पू. आठवीं शती 
से ग्यारहवीं शती तक ठहरता है। 


इन जातक गाथाओं में से कई रामचन्द्र से सम्बन्ध रखनेवाली हैं, इस पर 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राम की ऐतिहासिकता एवं रामकथा की प्राचीनता १०३ 


हम आगे विचार करेंगे। यहाँ केवल इतना ही कि इन गाथाओं के कारण राम-कथा 
की प्राचीनता ई» पू. आठवीं शती से ग्यारहवीं शती तक पहुँच जाती है। 


इस प्रकार बौद्ध साहित्य में संगृहीत जातक गाथाओं के अस्तित्व काल को 
पारकर हम स्वाभावत: वैदिक साहित्य में पहुँचते हैं। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रहे 
कि वैदिक सैहित्य धार्मिक वाङमय हैं, अत: उसमें ऐहिक वा राजनीतिक विषयों को 
ढूँढ़ना सरासर भूल हैं। उसमें तो ऐसी चर्चा नहीं आई है जहाँ किसी धार्मिक प्रसंग 
से उनका कोई सम्बन्ध है। सो भी, उनमें ऐतिहासिक जाँच पड़ताल करने नहीं बैठता। 
दूसरी बात यह है कि जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऐसी चर्चा हुई यह आवश्यक नहीं . 
कि वे पुराण साहित्य में प्रसिद्ध हों और उसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं कि 
पुराणप्रसिद्ध व्यक्तियों की चर्चा वैदिक साहित्य में आई हो, क्योंकि प्रसिद्धि के 
सम्बन्ध में दोनों के मानदण्ड बिलकुल भिन्न है। एक धार्मिक साहित्य है, दूसरा 
ऐतिहासिक। पार्जिटर ने अपने अमूल्य ग्रन्थ 'एन्शियन्ट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन' 
में पृ ६ से ८ तक तथा पू. ४२-४३ में इस विषय का बड़ा विशद और विद्वत्तापूर्ण 
विवेचन किया है। 

रामकथा भी उन्हीं वृत्तान्तों में से है जिनका वेद मन्त्रं में कोई उल्लेख नहीं 
है। इन्हीं वेद मन्त्रों के याज्ञिक प्रयोग के लिए 'ब्राह्मण' साहित्य का निर्माण हुआ। 
इनका रचनाकाल वेदों के संहित होने के बाद अर्थात्‌ गाथाकाल से कुछ पहले, 
लगभग ईन पूः तेरहवीं चौदहवीं शती पड़ता है। ब्राह्मणों' में याज्ञिक क्रिया कलाप 
की मीमांसा में प्रसंग वश पुराने उपाख्यान और घटनाएँ भी आई हैं किन्तु ब्राह्मणकारों 
का दृष्टिकोण ऐतिहासिक न होने के कारण उनका रूप इस दृष्टि से विशेष 
प्रामाणिकता नहीं रखता। साथ ही उनका निर्माण क्षेत्र भी मन्त्रों की तरह कुरुपांचाल 
जनपद होने के कारण उनकी बातें, आधार मन्त्रं की भाँति एकांगी ही हैं। 

शतपथ ब्राह्मण में एक स्थल पर रामचन्द्र के अनुज भरत की भूली भटकी 

स्मृति मिलती है। शतपथ (१३,५,४,९ तथा २१) के अनुसार भरत ने सत्वतों का 

आश्वमेधिक अश्व रोक लिया था। यहाँ भरत से, शतपथ का अभिप्राय दुष्यन्त पुत्र 
भरत से है, क्योंकि इसी प्रसंग में वह लिखता है कि ये--भरत की सन्तान, भरता: 
सभी राजाओं से बढ़ चढ़कर थे। किन्तु दौष्यन्ति भरत सात्वतों के बहुत पहले हो चुके 
थे, जैसा कि पार्जिटर द्वारा निर्धारित तुल्यकालता तथा वंशावलियों से स्पष्ट है। हाँ, 
रामचन्द्र तथा उनके भाई भरत अवश्य सत्वतों के समकालीन थे और शत्रुध्न ने उन्हे 
(सत्वतों को) विजय भी किया था तथा रामचन्ध ने भरत को उनका राजा बनाया था। 
ऐसी अवस्था में यही मानना पड़ेगा कि शतपथ की यह कथा उसी ऐश्ष्वाक सात्वत 
संघर्ष की प्रतिध्वनि मात्र है जिसे उस ब्राह्मण ने ऐ्ष्वाक भरत के स्थान पर दौष्यन्ति 
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भरत पर आरोपित कर दी है क्योंकि वह (शतपथ) भरत की सन्तानं भरतों, 
कुरुपांचालों की छत्रच्छाया में निर्मित हुआ और उसके रचयिता को दृष्टि में अपने 
आश्रयदाता के मूल पुरुष भरत ही एकमात्र भरत थे। वैदिक मन्त्र भाग में रामचन्द्र 
का उल्लेख ढूढ़ने की व्यर्थता के सम्बन्ध में हम ऊपर अपनी दलीलें दे चुके हैं, फिर 
भी ऋग्वेद में एक मन्त्र आता है जिसके सम्बन्ध में कई विद्वानों की राय है कि इसमें 
रामचन्द्र की चर्चा है। दशरथ का नाम ऋग्वेद में कई बार आता है, किन्तु निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि उन स्थलों में रामचन्द्र के पिता का ही उल्लेख का अभिप्राय 
है। 
ऊपर जो पड़ताल हुई है उससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि रामचन्द्र 
की चर्चा ई पू. शती से लेकर आठवीं नवीं शती तक के वाड्मय में असंदिग्ध रूप 
से विद्यमान है। यही नहीं, जातकों की गाथाओं की रचना के समय भी रामकथा विद्यान 
ही नहीं, काफी प्राचीन हो चुकी थी। इसका प्रमाण इससे बढ़कर क्या हो सकता है 
कि उस समय वह लोककथा में आ चुकी थी और उसके एकाधिक रूप प्रचलित 
थे। संभव है, इन रूपों के सिंवा उसके और रूप भी लोक में रहे हो। उसके पूर्ववर्ती 
वैदिक साहित्य में भी कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिससे रामचन्द्र का न होना 
प्रमाणित हो। प्रत्युत उसमें इस विषय का जो आभास मिलता है उससे उनकी सत्ता 
प्रतिपादित ही होती है। पुराण-इतिहास में जो हमारे प्राचीन इतिहास का प्रामाणिक 

T वास्तविक स्रोत है उनके उल्लेख की चर्चा हम इस लेख के प्रारम्भ में ही कर 
चुके है 

जिस व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में हजारों वर्ष तक फैले हुए प्रमाण 
उपलब्ध हों वह कल्पनाप्रसूत हो, यह असंभव है। किसी कल्पनाप्रसूत चरित के 
सम्बन्ध में न तो ऐसे प्रमाण मिल सकते हैं, न वह इतने समय तक जीवित ही रह 
सकता है। 

यहाँ तक राम की ऐतिहासिकता पर विचार करने के बाद अब हम यह देखने 
का प्रयत्न करेंगे कि राम कथा का वाल्मीकीय रूप कितना प्राचीन है। 

.. भारत के प्राचीन वाड्मय के स्मार्त अंश में रामकथा मुख्यत: वाल्मीकि 
रामायण, महाभारत के रामोपाख्यान, पुराणो के वंशानुचरित, पद्मपुराणान्तर्गत 
रामायण तथा अध्यात्म रामायण में हे। उसके बौद्ध अंश में वह दशरथ जातक में 
है और जैन अंश में जिनषेणाचार्य के रामायण आदि में है। 


इनमें से स्मार्त ग्रन्थों वाला वाल्मीकि ही सबसे प्रामाणिक और जनुश्रुति के 
श्रुति 
अनुसार सबसे प्राचीन है। शेष ग्रन्थ या तो उसी के सारांश या पल्लवन एवं अतिरंजन 
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है। जैन रामायण तथा आध्यात्म बहुत इधर के हैं, फलत: ऐतिहासिक विवेचन में 
उनका कोई महत्त्व नहीं है। फिर भी, इनकी कथाएँ वाल्मीकि के विपरीत नहीं हैं 
अर्थात्‌ इन सब कथाओं की धारा एक हैं; किन्तु जातक की रामकथा की धारा उक्त 
धारा से बिल्कुल भिन्न है। इसका सारांश इस प्रकार हैं-- 


_ “एक समय वाराणसी में दशरथ नामक राजा धर्मपूर्वक राज्य करते थे। 
उनकी सोलह हजार रानियों में पटरानी से उन्हें दो पुत्र और एक कन्या हुई। ज्येष्ट पुत्र 
का नाम राम पंडित, कनिष्ठ का लक्खन कुमार और कन्या का सीता देवी था। 

कुछ काल में पटानी का देहान्त हो गया। अपने सदस्यों के समझाने से राजा 
ने बहुत काल उपरान्त किसी दूसरी को पटरानी बना दिया। उनको भी भरतकुमार 
नामक पुत्र हुआ। 

एक दिन राजा ने इस पटरानी से कहा--देवि, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ माँगो। 
रानी ने स्वीकृतिपूर्वक कहा--फिर माँग लूँगी। जब उनका पुत्र सात बरस का हुआ 
तो रानी ने वर की याद दिलाकर अपने पुत्र के लिए राज्य माँगा। राजा ने क्रुद्ध होकर 
उत्तर दिया--क्या मेरे दोनों पुत्रों को मार कर अपने पुत्र को राज्य दोगी? रानी डर 
कर अपने भवन को भाग गई, किन्तु नित्य वही वर मागती रही। राजा डरे कि कहीं 
यह मेरे पुत्रों को समाप्त न करा दे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि किसी 
दूसरे देश वा वन चले जाओ और मेरी मृत्यु के बाद आकर अपना पेत्र-पैतामह राज्य 
करो। दैवज्ञो से पूछकर राजा ने अपनी आयु बारह वर्ष और जानी, अतः अपने पुत्रों 
से उन्होंने बारह वर्ष पर लौटने को कहा। वे लोग पिता से विदा होकर रोते हुए चल 
पड़े। सीता देवी ने उनका साथ दिया। 

अनेक लोग उनके संग हुए उन्हें लौटाकर चलते चलते वे हिमालय पहुँचे। 
वहाँ एक स्थान पर उन्होंने अपना आवास बनाया और वन्य फलों पर कालक्षेप करने 
लगे। लक्खन पंडित और सीता ने राम पंडित से कहा--आप हमारे पिता-स्थानीय 
हैं, आप यहीं कुटी में रहा करें। में आपका आहार लाया करूंगी। यही क्रम चला। 

उधर पुत्र वियोग से दशरथ घुलने लगे और नवें बरस ही गत हो गए। भरत 
की माता ने चाहा कि उसके पुत्र को राज्य मिल जाय, किन्तु परिषद्‌ ने इसे स्वीकार 
नहीं किया। भरत ने कहा कि मैं अपने भाई राम पंडित को वन से लाकर गद्दी पर 
बैठाऊँगा। पाँचो राज्य चह तथा चतुरंगिणी सेना लेकर वे वन को गए और आश्रम 
से कुछ दूर सेना छोड़कर कई अमात्यों के संग कुटी पर पहुँचे। उस समय राम कुटीर 
के द्वार पर स्वर्णप्रतिमा की तरह दृढ़ बैठे हुए थे। लक्खन तता सीता वन से फल 
बटोरने गई थी। राम से सब वृत्तान्त कहकर भरत रोने लगे, किन्तु राम ज्यों के त्यों 
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रहे। संध्या होते-होते लक्खन तथा सीता वन से लौटे। राम ने मन में विचार किया 
कि अभी ये बच्चे हैं, यह दुखद समाचार न सह सकेंगे। अतएव क्रोध दिखाते हुए 
उन्होंने कहा--तुमने आज देर की, तुम्हारा यही दण्ड है कि सामने के जलाशय में 
खड़े रहो। वे तुरन्त पानी में उतर गए, तब राम ने उन्हें वह दुखद समाचार सुनाया। 
सुनते ही वे मूर्छित हो गए, तीन बार ऐसा ही हुआ। तब अनुचरों ने उन्हें बाहर किया, 
बाहर निकलने पर ही वे रोते कलपते रहे, किन्तु राम पंडित ज्यों के त्यों रहे। भरत 
कुमार ने उनसे इसका कारण पूछा। राम पंडित ने उनसे शरीर की नश्वरता, मृत्यु की 
अवश्यंभाविता आदि के सम्बन्ध में कई गाथाएँ कहीं। सारा समाज उनकी अनित्यता 
का सिद्धान्त सुनकर विगतशोक हो गया। भरत ने प्रणत होकर राम से वाराणसी का 
राज्य लेने को कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम लक्खन और सीता को ले जाओ और 
सब मिलकर राज्य करो। मैं पिता की आज्ञा भंग न करूँगा। शेष तीन वर्ष बीतने पर 
लौदूँगा। 

भरत ने भी राज्य करने से इनकार किया। तब राम ने कहा कि मेरी पादुका 
ले जाओ, यह शासन करेगी और अपनी कुश की पादुका उन्हें दे दी। उसे लेकर 
लक्खन, सीता और भरत वाराणसी लौट आए। है 

तीन बरस तक राम-पादुका ने राज्य किया। जब कोई न्याय करना होता था 
तो मन्त्री उसे सिंहासन पर रख देते थे। यदि न्याय ठीक होता तो वह ज्यों की त्यों 
रहती। अन्यथा आपस में टकराने लगती और तभी शान्त होती जब सच्चा न्याय हो 
जाता था। 


तीन वर्ष बाद राम पंडित बन से लौटे और सीता को राज-महिषी बनाया। प्रजा 
एवं मन्त्रिमण्डल ने उन्हें सिंहासनारूढ किया और सोलह हजार वर्ष राज्य करके वे 
दिवंगत हुए” 

इस कथा को लेकर विद्वानों ने बड़े-बड़े अनुमान लगाए हैं और इसे ही 
रामोपाख्यान का प्राचीनतम रूप माना है। किन्तु उनकी उपपत्तियाँ नि:सार हैं। हम ऊपर 
देख चुके हैं कि जातक की गाथाएँ त्रिपिटक में संगृहीत हैं और वे बहुत पुरानी हैं। 
किन्तु वहाँ केवल गाथाएँ भर संगृहीत हैं, फलत: वहाँ वे बिलकुल असंम्बद्ध और 
ली हैं। अपनी-अपनी कथाओं में खचित होने पर ही वे सार्थ और सम्बद्ध होती 

ये कथाएं त्रिपिटक के संकलन के बहुत समय बाद तक मौखिक परम्परा से 
चलती रही। हाँ, ई पू. पहली-दूसरी शती से ई, तीसरी शती तक उनमें से बहुतेरी 
कथाओं के दृष्य भरहुत, साँची, मधुरा, अमरावती, तथा नागार्जुन कोंडा आदि पत्थरों 
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पर उत्कीर्ण अवश्य किये गये। अस्तु, मौखिक परम्परा से पहले-पहल वे सिंहली 
भाषा में, सिंघल में लिखी गई। उनमें गाथा मात्र अपने मूल पाली रूप में लिखी गई। 
फिर ई, छठी शती में किसी अज्ञात लेखक ने उन्हें पाली रूप दिया। जातकों का यही 
पाली रूप आज जातकमाला नाम से उपलब्ध है, जिसका एक प्रामाणिक संस्करण 
अध्यापक फौशबौल ने रोमन लिपि में प्रकाशित किया है। 


जातक के इस रूप के सम्बन्ध में विद्वानों की प्राय: एक स्वर से यही राय 
है कि इसमें कथाओं के रूप और ब्यौरे प्राय: उसी रूप में सुरक्षित हैं जिसमें वे परम्परा 
से चले आते थे। अतः भारत में बुद्ध युग के पूर्व जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
तथा राष्ट्रीय रीति नीति प्रचलित थी उसका इनमें पूरा स्वरूप निहित है। 


किन्तु बुद्ध के समय से जब तक सिंहली भाषा में जातक कथाएँ पहली बार 
साहित्यिक रूप में नहीं आई, उसके लिए यदि आठ सौ बरस का समय (ई, दूसरी 
शती तक) भी रख दिया जाय तो भी यह बात बिल्कुल ही युक्तिसंगत नहीं कि 
मौखिक परम्परा में, सो भी कहानी ऐसी चीज की वस्तु और विन्यास में कोई परिवर्तन 
न हुआ हो। कुछ जातक ऐसे भी मिलते हैं जिनकी गाथाओं का उनकी वस्तु से कोई 
मेल नहीं है। ऐसे जातक प्रमाणित करते हैं कि जातकों की वस्तु-परम्परा विकृत हो 
गयी है। अत: उनके व्योरों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों का आग्रह दुराग्रह 
मात्र है। 

सारांश यह कि जातकों की गाथा भर प्राचीन--बुद्ध से भी पहले की है। 
उनकी वस्तु बहुत बाद को लिपिबद्ध हुई। तिस पर से, एक तो उसका प्रथम सिंहली 
रूप अब अप्राप्त है (अनुवाद कितना ही शाब्दिक क्यों न हो, उसका मूल से भेद 
अवश्यंभावी है); दूसरे यह नितान्त असम्भव है कि एक ऐसा साहित्य जिसका आधार 
कल्पना हो और जो ऐसी मुखपरम्परा से चलता रहे जिसमें ऐतिहा बुद्धि का अभाव 
हो, उसी रूप में बना रहे, जिसमें वह सुनाया गया हो (वर्तमान प्रसंग में बुद्धदेव 
द्वारा) 

तो भी इस सम्बन्ध में हमें विशेष आग्रह नहीं है। जातक कथाएँ वस्तुत: लोक 
कथाएँ हैं, उनमें कितने ही प्रमाणिक आख्यानों के उपरूप मिलते हैं। अतएव यदि 
हम मान भी लें कि दशरथ जातक पुराना ही है तो उससे केवल इतना ही प्रमाणित 
होता है कि राम का चरित्र बहुत पहले से लोक में प्रचलित था! फलतः उसका यह 
रूपान्तर होना सम्भव हुआ। 

लोककथा में किसी इतिहास या चरित का क्या से क्या रूप हो जाता है, 
यह बात छिपी नहीं है। रामकथा, कृष्णचरित तथा सावित्री उपाख्यान के आज भी 
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हमने कहानियों में ऐसे रूप सुने हैं जो उनसे कहीं भिन्न हैं और जिनमें उनके पात्र 
केवल 'राजा' 'रानी' रह गये हैं, तो भी हैं वे निस्सन्देह उक्त उपाख्यान ही। 
अस्तु, हमारा प्रतिपाद्य विषय यह था कि रामकथा का वाल्मीकोय रूप ही 
सबसे प्रामाणिक तथा अनुश्रुति के अनुसार सबसे प्राचीन है। अत: उसका वह रूप 
जातकीय गाथाओं के समय में विद्यमान था। इसके प्रमाण के लिए कहीं अन्यत्र जाने 
का आवश्यकता नहीं, वह एक जातकीय गाथा में ही प्रस्तुत है। इस गाथा में रामकथा 
से सम्बन्ध रखने वाली दो बहुत महत्त्वपूर्ण घटनाएँ मिहित हैं, जिनका एक ओर तो 
दशरथ जातक से पूर्ण विपर्यय है और दूसरी ओर वाल्मीकीय रामायण से पूर्ण 
सामंजस्य। इनमें से पहली घटना तो यह है कि राम के वनगमन के समय उनकी 
माता कौशल्या जीवित थी। दूसरी यह कि राम वनवास के लिए दण्डकारण्य गये 
थे, दशरथ जातक की भाँति हिमालय नहीं। सच्ची बात तो यह है कि इनमें कौशल्या 
शब्द में राम वनवास के पूर्व की ओर दण्डकारण्य शब्द में उसके बाद की सभी 
रामायणीय घटनाएँ विवक्षित हैं। इस गाथा के सामने दशरथ जातक के पक्ष में कोई 
भी प्रमाण नहीं टिक सकता। यह इस बात का प्रमाण है कि रामकथा का वास्तविक 
वाल्मीकीय रूप बुद्धदेव से कई शती पहले विद्यमान था, जैसा ऊपर कह आये हैं। 
दशरथ जातक को रामकथा का.मूल रूप मानना नितान्त भ्रम है। वह तो बौद्धो को 
भी मान्य नहीं था। उन्हें वाल्मीकीय रूप ही मान्य था, यह इसी से सिद्ध है कि 
पा ने वाल्मीकीय रूप को ही ग्रहण किया है, जातक कथा की कोई चर्चा नहीं 
की gl 


ऐसा अनुमान होता है कि बड़े-बड़े उपाख्यान ग्रन्थों के निर्माण की प्रथा बहुत 
प्राचीन है, जिस श्रेणी का ग्रन्थ रामायण भी है। 'भारत' में जितने बड़े-बड़े उपाख्यान 
आये हैं उनमें से किसी भी घटना का काल राम से इधर का नहीं है। इनमें से जिस 
प्रकार रामोपाख्यान “वाल्मीकि' का मर्म है उसी प्रकार अन्य उपाख्यान भी अन्य 
स्वतन्त्र रचनाओं पर अवलम्बित होने चाहिए। यह दूसरी बात है कि आज उनके 
आधार ग्रन्थ अप्राप्य हैं। वे ग्रन्थ रामायण के समान लोकप्रिय न थे, अतएव समय 
पाकर नष्ट हो गये, केवल उनके संक्षिप्त रूप 'भारत' में बच रहे हैं, जिनसे इस प्रकार 
के अन्थों की प्राचीनता भली-भाँति प्रतिपादित होती है। 


पाणिनि ४।२।६० और उसपर के महाभाष्य से जान पड़ता है कि विभिन्न 
आख्यानों के विशिष्ट ज्ञाता होते थे, यथा यवक्रीत के आख्यान का ज्ञाता यावक्रीत, 
ययाति के आख्यान का ज्ञाता यायातिक आदि। ऐसे आख्यानों का स्वतन्त्र और विशद 
अस्तित्व न होता तो ऐसे नाम न पड़ते और न इस सूत्र के महार्थ की ही आवश्यकता 
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होती। इससे भी प्रामाणित होता हे कि आज जिन आख्यानों को हम भारत में संकलित 
देखते हैं वे एक समय स्वतन्त्र ग्रन्थ थे। 


अस्तु, रामायण के सम्बन्ध में अनुश्रुति यह है कि वाल्मीकि ने उसे 
रामचन्द्र के समय में रचा था। अब देखना चाहिए कि रामायण की प्राचीनता कहाँ 
तक पहुँचती है। 

बुद्धचरित में अश्वघोष ने वाल्मीकि को पद्य का जन्मदाता माना है। यह 
अनुश्रुति उनके समय में जब काफी पुरानी रही होगी तभी उन्हें ग्राह्म हुई होगी। इतना 
ही नहीं, यह उस समय की होनी चाहिए, जब बौद्ध मत का उदय नहीं हुआ था, 
तभी यह बौद्ध और ब्राह्मण दोनों को समान रूप से मान्य हो सकती है, बात है भी 
ऐसी ही; अश्वघोष ने इस अनुश्रुति के साथ और भी इसी तरह की अनुश्रुतियाँ दी 
हैं, वे सभी बहुत पुरानी हैं। अर्थात्‌ यह असंदिग्ध है कि वाल्मीकि ई, पू. छठी शती 
के पहले आदिकवि के रूप में लोकसंमत हो चुके थे। उनके सम्बन्ध में यह भावना 
उनकी रामायण रचना से ही उत्पन्न हुई थी और उसके उत्पन्न होने के लिए रामायण 
के निर्माण के बाद काफी समय बीत जाना चाहिए, जब कि लोग वाल्मीकि के कुल- 
वाचक 'कवि' शब्द के वास्तविक अर्थ को भूल गये हो। इस विस्मृति के लिए पाँच 
सौ वर्ष का समय तो चाहिए ही। इस प्रकार रामायण का रचनाकाल ई पू. ग्यारहवीं 
शती तक पहुँचता है। 

ऊपर हमने देखा है कि जातक गाथाएँ ईन पू. आठवीं, नवीं शती से इधर 
की नहीं हो सकती। इन गाथाओं में जो रामायण सम्बन्धी हैं उनमें से दो तीन रामायण 
के ही श्लोकों की वाचनाएँ हैं। इसका तात्प: यह है कि उस समय वाल्मीकि के 
श्लोक रामचन्द्र की लोककथा में आ चुके थे, जैसे आजकल तुलसी की चौपाइयाँ 
और दोहे लोक में चल रहे हैं। इस युक्ति पर यदि यह आपत्ति की जाय कि लोक 
गाथाएँ ही वाल्मीकि रामायण में सम्मिलित कर ली गई, तो फिर क्या कारण था कि 
दशरथ जातक में आयी हुई राम सम्बन्धी दस गाथाओं में से केवल दो ही रामायण 
में सम्मिलित की गयी? अतः अधिक संभव यही है कि वाल्मीकीय में से ही 
छिटककर ये श्लोक लोक में आये और किसी ग्रन्थ का खूब प्रचार हुए बिना ऐसा 
नहीं हो सकता; इसके लिए भी दो-तीन सौ वर्ष का समय चाहिए ही। इस प्रकार 
भी वाल्मीकि का निर्माण काल $e पूः ग्यारहवीं शती तक पहुँचता है। 

किन्तु इन कारणों से ग्यारहवीं शती में भी इस प्रकार के निर्माण की ही 
संभावना बहुत कम रहती है। 

१. राम को हुए उस समय कोई सतरह-अट्ठारह सौ वर्ष बीत चुके थे; २. 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११० रामानंद रामरस माते 
उनके वंशज ऐक्ष्वाकु भी उस समय केवल साधारण राजा रह गये थे, जिनके लिए 
भी रामायण निर्मित होने की संभावना नहीं था और, ३. राम उस समय अवतार भी 
नहीं हुए थे, ऐसी दशा में यही अधिक युक्तिसंगत है कि रामायण की रचना वाल्मीकि 
ने रामचन्द्र के ही युग में की थी। पुराणों, महाभारत तथा स्वयं रामायण की अनुश्रुति 
भी यही है। ऊपर के विमर्श से इस अनुश्रुति के स्थापित होने में कोई बाधा नहीं रह 
जाती, अतः उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। | 

रामायण में तत्कालीन संस्कृति, सभ्यता और राजनीति एवं राजनीतिक 
भूगोल सम्बन्धी जो परिस्थिति मिलती है उससे भी यही प्रतिपादित होता है कि वह 
ई, पू. ग्यारहवीं शती (ब्राह्मण काल) से बहुत पहले की है, जिसे कोई तुल्यकालीन 
मनुष्य ही गुंफित करने में समर्थ हो सकता है। समय बीतने पर ऐसे ब्योरों में 
स्वभावत: गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। 

वाल्मीकीय में से इस प्रकार की कुछ उल्लेखनीय बाते हम यहाँ प्रस्तुत करते 


१. ऐक्ष्वाको में राजा का चुनाव होता था। 

२. क्षत्रिय ऋषि-कन्याओं से विवाह करते थे। 

३. ऋषिगण राजाओं का पूजन (समादर) करते थे। 

४. क्षत्रिय पौरोहित्य और कर्मकाण्ड में ब्राह्मणों की भाँति निष्णात होते थे और 
बिना ब्राह्मण पुरोहित के वे कर्मकाण्ड संपादित कर लते थे। 

५. देवपितृ कर्म में मांस का व्यवहार अबाध रूप से होता था। 

६. रित्या हवन, तर्पण, उपस्थान एवं संध्या करती थी। 

७. पुनर्जन्म की भावना न थी। दैव का अर्थ 'देवताओं की इच्छा' था, अदृष्ट 
वा भाग्य नहीं। 

८. अनार्य निषादों का राज्य कोसल जनपद से मिला हुआ था। 


९. दण्डराण्य प्रयाग से ही आरंभ होता था और उनमें कहीं-कहीं ऋषियों के 
आश्रम मात्र थे। किष्किन्धा और लंका बिन्ध्य में ही थी। 

१०. राक्षसों का धर्म, मन्त्र और कर्मकाण्ड भिन्न था। उनके मुर्दे गाड़े जाते थे! 
वे घोड़े के बदले गधे का व्यवहार करते थे। धनुर्बाण से वे अनभिज्ञ थे, 
शक्ति (बरछी) उनका मुख्य अन्न थी। 

११. वानरों की अपनी निजी भाषा थी। 
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राम की ऐतिहासिकता एवं रामकथा की प्राचीनता १११ 
यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर यह कहने के लिए कोई 
गुंजाइश नहीं रह जाती कि वाल्मीकि रामायण रामचन्द्र की समकालीन रचना नहीं 
है। फिर भी, रामचन्द्र से रामायण के निर्माण की तुल्यकालता के विरुद्ध बहुत बड़ी 
आपत्ति यह है कि उसकी भाषा अपेक्षाकृत बहुत इधर की है, परन्तु इस दृष्टि से 
रामायण के रचनाकाल का निर्णय करना सर्वथा असंगत है, क्योंकि मूल वाल्मीकि 
की भाषा तो वर्तमान वाल्मीकि से बहुत भिन्न रही ही होगी। उसका मूल रूप में 
सुरक्षित रहना असंभव था। रामायण मन्त्र नहीं है जिसमें बिन्दु, विसर्ग का भी भेद 
पड़ जाय वा वह स्वर वर्ण से मिथ्या प्रयुक्त हो जाय तो लेने के देने पड़ जायं। इसके 
विपरीत वह आरंभ ही से एक लोकप्रिय रचना रही है। ऐसे लोकप्रिय साहित्य का 
अद्यतन बने रहना एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि तभी तो लोक उसे समझता 
रहेगा। फलत: भाषा की अपेक्षाकृत नूतनता रामायण के रामकालीन होने में बाधक 
नहीं हो सकती। 
--नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वाराणसी से साभार। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीरामचन्द्र की ऐतिहासिकता एवं भगवत्ता 


डॉ० प्रभाकर त्रिवेदी 


हिन्दू जाति के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक जीवनपर जो प्रभाव 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र का है, वह किसी दूसरे का नहीं। हिन्दू-परिवारों में 
बालकों के जन्म के समय प्रायः ऐसे गीत गाये जाते हैं, मानो स्वय श्रीरामचन्द्र ही 
उत्पन्न हुए हों, विवाह के समय भी ऐसे माङ्गलिक गान होते हैं, मानों राम एवं सीता 
का ही विवाह हो रहा हो; तथा मनुष्य-शरीर की अन्तिम यात्रा “राम-नाम सत्य हे' 
की ध्वनि के साथ समाप्त होती है। कश्मीर से रामेश्वरम्‌ तक तथा कटक से रनकच्छ 
तक भारतवर्ष के कोने-कोने में भगवान्‌ रामचन्द्र के मन्दिर बने हुए हैं। लाखों हिन्दू 
प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं। अयोध्या, पञ्चवटी, चित्रकूट, रामेश्वरम्‌ आदि 
तीर्थ-स्थानों की यात्रा में लाखों हिन्दू प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च करते हैं तथा कोई 
भी अध्यापक, जो अपने विद्यार्थियों के नामों को अक्षर-क्रम में लिखने का अभ्यासी 
है, वह अच्छी प्रकार जानता है कि पूरी कक्षा के लगभग पचीस प्रतिशत नाम राम 
से सम्बद्ध होते हैं 


जो राम हिन्दू जाति के जीवन के रग-रग में इस प्रकार रम रहा है, वह कभी 
था कि नहीं था--वह ऐतिहासिक है या काल्पनिक--इस प्रकार के प्रश्‍न भी हमारे 
देश के मनीषियों के मन में उत्पन्न होने लगे हैं। क्या यह एक महान्‌ आश्चर्य की बात 
नहीं हैं? इस महान्‌ आश्चर्य का कारण क्या है? इसका कारण है--पाश्चात्य संस्कृति 
एवं बैज्ञानिक आविष्कारों की चकाचौंध के कारण उत्पन्न होनेवाला हमारा मतिभ्रम। 
मेरा विश्वास हैं कि मुस्लिम शासकों की तलवार आठ सौ वर्षों में हिन्दू-संस्कृति को 
जो हानि नहीं पहुंचा पायी, वह पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध ने दो सो वर्षों में कर 
डाली; क्योंकि तलवार की चोट गर्दन पर पड़ी थी, बुद्धि पर नहीं। इधर पाश्चात्य 
संस्कृति को चोट बुद्धि पर पड़ी, गर्दन पर नहीं! 

वायु के वेग से दौड़ने वाली रेलगाड़ियों, समुद्र के गर्भ में अठखेलियाँ 
करनेवाली पनडुब्बियों, आकाश में उड़नेवाले विमानों तथा विज्ञान के नित्य नूतन 
अन्य अनेक आविष्कारों से प्रभावित होकर अपने हमने यह समझना प्रारम्भ कर दिया 
कि जिन लोगों ने ये आविष्कार किये हैं, उनकी बुद्धि हमारी बुद्धि से, उनका खान- 
पान हमारे खान-पान से, उनकी वेष-भूषा हमारी वेष-भूषा से तथा उनका धर्म हमारे 
धर्म से अच्छा हैं। कुशल यह हुई कि विगत शताब्दी में स्वामी दयानन्द सरस्वती, 
श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, 
महात्मा Wet तथा महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय जैसे कुछ महापुरुषों का 
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श्रीरामचन्द्र की ऐतिहासिकता एवं भगवत्ता ११३ 
आविर्भाव इस देश में हो गया, जिससे उपर्युक्त विचारधारा ने एक नया मोड़ लिया 
तथा हमारे देश में आङ्ल भाषा एवं विज्ञान के विद्वानों ने भी यह समझना प्रारम्भ 
किया कि हिन्दू धर्म एवं संस्कृति वास्तव में महान्‌ हैं। 

तो प्रश्‍न यह है कि “मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी ऐतिहासिक पुरुष हैं या 
नहीं? वे वास्तव में कभी इस देश में उत्पन्न हुए थे या केवल महर्षि वाल्मीकि की 
प्रखर बुद्धि एवं उत्कट कल्पनाशक्ति की उपज है? और यदि वे एक ऐतिहासिक 
पुरुष थे तो क्या वे एक असामान्य शील-शक्ति-सौन्दर्य-सम्पन्न मनुष्य मात्र थे या 
भगवान्‌ के अवतार थे?'--इन दोनों प्रश्नों का विवेचन क्रमश: किया जायगा। 

१. मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी की ऐतिहासिकता 

किसी महापुरुष की ऐतिहासिकता के प्रमुखतया निम्नलिखित प्रमाण हो 
सकते हैं-- 

१. एतिह्य अर्थात्‌ परम्परागत इतिहास, २. किसी प्रामाणिक पुस्तक में उनके 
जीवनवृत्त का वर्णन, ३. तत्कालीन अथवा परवर्ती पुस्तकों में उसके भ्रसङ्ग सम्बन्धी 
चर्चाएँ, ४. उसके द्वारा लिखित पुस्तकें, या निर्मित भवन, मन्दिर, सेतु आदि, ५. 
यहि वह राजा है तो उसके राज्यकाल के सिकके। 

१. मर्यादापुरुषत्तम श्रीरामचन्द्र के अस्तित्व एवं जीवन की प्रमुख घटनाओं 
के सम्बन्ध में लोक-परम्परा जितनी मुखरित है, हिन्दू जाति के प्रत्येक व्यक्ति की 
जिह्वापर राम नाम का जितना आवर्तन होता है, उसकी तुलना संसार के इतिहास में 
असम्भव है। जैसा इस लेख के प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है, उनके जीवन से 
सम्बद्ध स्थानों में प्रतिवर्ष मेले लगते हैं, उनके नाम से इस देश तथा परदेश में सहस्रो 
मन्दिर हैं तथा जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर उनके आदर्श का बहुत प्रभाव है। 

२. चौबीस सहस्त श्लोकों में थित आदिकवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित 
रामायण उनके जीवन-वृत्त का ही वर्णन करती है। योगिराज श्रीअरविन्द घोषने तो 
यहाँ तक लिखा है कि “सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आजतक संसार के किसी भी 
साहित्य में वाल्मीकि-रामायण जैसा सर्वाङ्गसुन्दर ग्रन्थ नहीं लिखा गया। 

३. वाल्मीकि-रामायण के बाद संस्कृत-साहित्य के सभी परवर्ती अनो में 
मर्यादापुरुषोत्तम के सम्बन्द में अनेक सङ्ग आये हैं। स्कन्दपुराणादि अनेक पुराओं में 
तो श्रीरामचन्द्र की कथा बड़े विस्तार के साथ कही गयी है। महाभारत--जैसे अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण महाग्रन्थ में भी श्रीरामचन्द्र के जीवन-सम्बन्धी अनेक प्रसङ्ग आये RI 
उदाहरणार्थ, हिमालय के किंसी दुर्गम स्थान में जब पवनतनय श्रीहनुमान्‌, तथा 
महाबली भीम की भेंट होती है तथा भीम अपनी सम्पूर्ण शक्ति से भी अत्यन्त वृद्ध 
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११४ रामानंद रामरस माते 


वानर के रूप में सोये हुए महावीर की पूँछ उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। तब वे हाथ 
जोड़कर खड़े हो जाते हैं तथा उन्हें प्रणाम करके पूछते हैं, महाराज! आप साधारण 
वानर नहीं हैं। कृपया मुझे बतलाइये कि आप कौन हैं? यदि कोई गुप्त बात न हो 
और मेरे सुनने योग्य हो तो कृपया बतलाइये। मैं यह शिष्यभाव से पूछता हुँ और 
आपकी शरण में आया हूँ।' 

महावीर हनुमान्‌ ने उत्तर दिया--'मैं केसरी के गर्भ से उत्पन्न पवनतनय 
हनुमान्‌ हँ! पूर्वकाल में सभी वानर यूथपति इन्द्रतनय वाली तथा सूर्यकुमार सुग्रीव 
की सेवा में उपस्थित रहते थे। सुग्रीव से मेरी वैसी ही मित्रता थी, जैसी वायु की अग्नि 
के साथ।' 

इसके उपरान्त श्रीहनुमान्‌ ने वाली एवं सुग्रीव के विरोध की चर्चा करते हुए 
श्रीरामचन्द्रजी की समस्त कथा तथा उस प्रसङ्ग में अपने पराक्रम आदि का संक्षेप में 
वर्णन किया। (देखिए, महाभारत, वनपर्व, अध्याय १४७) 


पाण्डवों के वनवास के समय द्रैतवन में महाराज युधिष्ठिर से भेंट करने के 
लिए दीर्घायु महर्षि मार्कण्डेय पधारे। महाराज ने उनका समयानुकूल यथोचित स्वागत 
किया। सर्वज्ञ महर्षि द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन को देखकर मुस्कराने लगे! 
तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, “मुने! ये सब तपस्वी तो मेरी दुर्दशा देखकर 
दुखी हैं, किन्तु आप प्रसन्नतापूर्वक मुस्कराते से दीख रहे हैं। इसका क्या कारण है?” 
महर्षि ने उत्तर दिया, “महाराज! न तो मैं हर्षित ही हो रहा हूँ न मुस्करा रहा हँ! आज 
आपकी यह विपत्ति देखकर मुझे सत्यप्रतिज्ञ दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र का स्मरण हो 
आया। पिता की आज्ञा से लक्ष्मण के साथ धनुष हाथ में लेकर वन में घूमते हुए 
श्रीरामचन्द्र को ऋष्यमूक पर्वत के शिखरपर मैंने देखा था।' (महाभारत, वनवर्प, 
अध्याय २५ श्लोक ६ से ९ तक) 


महर्षि मार्कण्डेय ने “मैंने देखा था” कहा। यह नहीं कहा कि “मैने महर्षि 
वाल्मीकिविरचित एक उपन्यास पढ़ा था, जिसमें प्रमुख पात्र श्रीरामचन्द्रजी उसी प्रकार 
दुःखमय जीवन व्यतीत करते हुए दिखाये गये हैं, जैसे आप कर रहे हैं।' 


श्रीमद्भगवद्गीता के दशम अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन की प्रार्थना 
पर अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं-“रामः शस्रभ्ृतामहम्‌।' (गीता 
१०।३१, मैं शख्नधारियों में राम हूँ।) 


इस श्लोक की व्याख्या में स्वामी शंकराचार्य ने अपने भाव्य में लिखा है, 


“रामो दाशरथिः? अर्थात्‌ यहाँ राम का अर्थ है-महाराज दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र 
(परशुराम राम या बलराम नहीं) 
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श्रीरामचन्द्र की ऐतिहासिकता एवं भगवत्ता ११५ 


इस प्रकार महाभारत, भागवत एवं अन्य पुराणों में श्रीरामचन्द्र के सम्बन्ध 
में अनेक प्रसङ्ग संक्षेप या विस्तार से आये हैं। उनके जीवन-सम्बन्धी परवर्ती काव्य 
नाटक-चम्पू-गन्थों की चर्चा इस प्रसङ्ग में असंगत है। 

४. तथा ५. रह गयी बात सिक्कों तथा भवनों आदि की। इस सम्बन्ध में 
स्मरणीय है कि अनेक प्रसिद्ध हिन्दू एवं मुसलमान राजाओं के सिक्के अब भी प्राप्त 
नहीं हो सके हैं और उनके द्वारा निर्मित भवनादि भी अब पूर्णतया भूमिगत हो चुके 
हैं। हिन्दू-गणना के अनुसार श्रीरामचन्द्र के आविर्भाव को तो लगभग नौ लाख वर्ष 
बीत चुके--पाँच सहस्र वर्ष कलियुग के, आठ लाख चौसठ सहस्र वर्ष द्रापर के 
तथा कुछ TEA वर्ष त्रेता के। यदि पाश्चत्य विद्वान्‌ इस गणना को नहीं स्वीकार करते 
तो उसका प्रमुख कारण यह है कि भारतीय इतिहास की किसी भी घटना को 
ईसामसीह के जन्म के बहुत पहले स्वीकार करने में उन्हें आन्तरिक क्लेश का अनुभव 
होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महाभारतकाल से बहुत पहले की बात होने से 
श्रीरामचन्द्र का आविर्भावकाल अत्यन्त प्राचीन है। अतः यदि उनके राज्यकाल का 
कोई सिक्का या भवन उपलब्ध न हो तो इस आधार पर उनकी ऐतिहासिकता पर कोई 
आँच नहीं आ सकती। आश्चर्य की बात है कि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र द्वारा निर्मित 
श्रीरामेश्वरम्‌ के सेतु का कुछ अंश अब भी वर्तमान है, जो शिलाखण्डो का समूह- 
मात्र है तथा जिसका दर्शन दो बार तो मैं भी कर चुका हूँ। सेतु पर छोटे-छोटे खंभे 
बनाकर रेलवे लाइन बिछा दी गयी है, जिसपर पम्बन तथा मण्डपम्‌ स्टेशनों के बीच 
ट्रेने चलती हैं और इस प्रकार भारत और रामेश्वर द्वीप को सम्बद्ध करती है। यह दूरी 
इस समय लगभग तीन मील की होगी। यदि रामेश्वरम्‌ द्वीप तथा लंका के बीच का 
सेतु नहीं दीख पड़ता तो इसका कारण वे सभी लोग सुगमतापूर्वक समझ सकते हैं, 
जिन्होंने धनुषकोटि में समुद्र को अपनी उत्ताल तरंगों के साथ गरजते हुए देखा el 

प्रश्‍न यह होता है कि 'उपर्युक्त प्रचुर प्रमाणों के रहते हुए कुछ आधुनिक 
विद्वान्‌ श्रीरामचन्द्र की ऐतिहासिकता में सन्देह क्यों करते हैं?'इसका कारण इसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं दीखता कि मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र के जीवन-सम्बन्धी 
कुछ घटाएँ असामान्य प्रतीत होती है। अतः इस बात पर विचार कर लेना आवश्यक 
हे कि उनके जीवन की कौन-सी घटनाएँ असामान्य हैं। कया पिता की आज्ञा से राज्य 
का लोभ छोड़कर चौदह वर्ष तक दण्डकारण्य का निवास स्वीकार कर लेना उनमें 
से एक हैं? जिस देश के इतिहास में परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से माता का 
शिरश्छेद कर दिया, जिस देश के इतिहास में पुरु ने अपने पिता ययाति को अपनी 
युवावस्था दे दी, जिस देश के इतिहास में भीष्म पितामह ने पिता की आज्ञा से नहीं, 
वरं उनकी इच्छामात्र का अनुसंधान कर राज्य का ही त्याग नहीं किया, वरं आजीवन 
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११६ रामानंद रामरस माते 


ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा कर भीष्म की उपाधि प्राप्त की, उस देश के इतिहास में 
पिता की आज्ञा से चौदह वर्ष तक अरण्यवास स्वीकार करना कोई असामान्य बात 
नहों प्रतीत होती। 

तो क्या अहल्या का उद्धार असामान्य बात थी! क्या अहल्या के उद्धार के 
प्रसङ्ग में श्रीरामचन्द्रजी ने प्रस्तरखण्ड का स्पर्श कर उसे मनुष्य नही बनाया था? जो 
लोग भारत में ऋषि-मुनियों की दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, आजकल भी 
जिन्हें दिव्य ज्ञान एवं दिव्य शक्ति से सम्पन्न योगसिद्ध महात्माओं के सम्पर्क में आने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें अहल्या के उद्धार की घटना कोई असामान्य बात 
नहीं प्रतीत होगी। उस सम्बन्ध में जो कुछ असामान्य बात है, वह है गौतमऋषि के 
शाप की। जिस प्रकार ऋषियों में शाप देने की शक्ति थी, उसी प्रकार शाप से उद्धार 
का समय एवं परिस्थिति निश्चित करने की भी शक्ति थी। महर्षि गौतम ने अहल्या 
के लिए शाप से उद्धार का समय निश्चित किया था-- 


यदा त्वेतद्‌ वनं घोरं रामो दशरथात्मज:। आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता 
भविष्यसि। वा. रा. १।४८।३१।) 


“जब दशरथनन्दन दुर्धर्ष रामचन्द्र इस घोर वन में आयेंगे, तब तुम पवित्र 
होओगी अर्थात्‌ इस शाप से मुक्त होओगी।' 

महाभारत के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने महाराज नहुष के सर्पयोनि से उद्धार 
का समय निश्चित किया था द्वापर में युधिष्ठिर से साक्षात्कार होने पर। अत: युधिष्ठिर 


से साक्षात्कार होने पर नहुष की सर्पयोनि से मोक्ष प्राप्त हो गया। (महाभा, वनपर्व, 
अध्याय १८१।४०) 


अत: अहल्या-उद्धार के सम्बन्द में जो कुछ असामान्यता है, वह गौतम के 
शाप Us उद्धार की शक्ति में है। यदि वे चाहते तो उद्धार के लिए किसी निश्चित 
संवत्सर के निश्चित तिथि का सूर्योदय या सूर्यास्त का समय निश्चित कर देते तथा 
वह समय उपस्थित होते ही अहल्या का उद्धार हो जाता। अत: भगवान्‌ रामचन्द्र की 
भगवत्ता तथा पतित-पावनता में लेशमाप्त भी सन्देह न करते हुए अहल्या के उद्धार 
का कारण महर्षि गौतम के शापोद्धार-अणाली के निर्धारण को मानता हूँ। यह कोई 


ऐसी असामान्य बात नहीं है, जिसके कारण रामचन्द्र की ऐतिहासिकता पर सन्देह 
उत्पन्न हो। 


मेरी समझ में श्रीरामचन्द्रजी के जीवनब्रत से सम्बद्ध उसमें असामान्य (अर्थात्‌ ' 


असम्भाव्य) बात हनुमान से उनकी भेंट की घटना से प्रारम्भ होती है। हनुमान ने 
श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण का परिचय पूछते हुए अन्तत: अपना परिचय देते हुए जो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीरामचन्द्र को ऐतिहासिकता एवं भगवत्ता ११७ 
बाते कहीं, उन्हें श्रीराम ने उनका कुछ भी उत्तर न देते हुए धीरे से लक्ष्मण से कहा-- 
"लक्ष्मण! ये कपिराज महात्मा सुग्रीव के मन्त्री हैं। तुम इनके साथ स्नेहयुक्त एवं मधुर 
वाक्यों में बात करो। जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का वर्णन ही नहीं किया 
है, वह इस प्रकार की बात नहीं कर इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरणशास्त्र का विधिवत्‌ 
अध्ययन किया है क्योंकि बहुत बात करते हुए भी इन्होंने एक भी गलत शब्द का 
उच्चारण नहीं किया -- 

ना ऋग्वेदविनीतस्य नायजुवेंदधारिणः। न सामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌॥ 

एवं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्‌। बहु व्यावहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्‌॥ 

(वा. रा, ४।३।२८-२९) 

फिर सुग्रीव से, वाली से, तारा से तथा आगे चलकर अङ्गद, हनुमान तथा 
नल-नील आदि से श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण से भी मातृभाषा, अर्थात्‌ संस्कृतभाषा में 
वार्तालाप होते रहने के प्रसङ्ग बारम्बार आये हैं। 

यहाँ प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि पुच्छधारी वानरों के शब्दों एवं व्याकरण 
का अध्ययन एवं व्याकरणादि शाख्रों का ज्ञान क्या असम्भाव्य नहीं है? यही बात 
गध्रराज के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। एक ओर तो वाल्मीकि ने उपर्युक्त वानरों 
के पुच्छों की भी बारम्बार चर्चा की है औरं दूसरी ओर वाली का चारों समुद्रों पर संध्या 
या सुग्रीव के वैदिक मन्त्रों से राज्याभिषेक आदि का उल्लेख किया है। 

आजकल के बन्दर तो संस्कृत क्या, शुद्ध या हिन्दी या मराठी या तमिल 
भी नहीं बोलते। उस समय के बन्दरों का शुद्ध संस्कृत में वार्तालाप करना मनुष्य॑- 
सा प्रतीत होता है। 

कुछ इसी प्रकार की आशङ्का हनुमान आदि के पराक्रम के सम्बन्ध में भी 
उत्पन्न हो सकती है। हनुमान का शतयोजन विस्तीर्ण समुद्र को आकाशमार्ग से 
कूदकर या उड़कर पार करना तथा लक्ष्मण की रक्षा के लिए कुछ ही घण्टे में लंका 
से हिमालय तक आना-जाना यदि असम्भाव्य सा प्रतीत हो तो इसमें आश्चर्य की बात 
नहीं है। 

इस शङ्का का समाधान वाल्मीकि रामायण में ही वर्तमान है। यदि हम उसे 
ध्यान से पढ़ने का प्रयत्न करें तो हमारी सभी RAT का सम्यक्‌ समाधान सुगमता 
पूर्वक हो सकता है। यह ज्ञातव्य है कि वानरों की सामान्य भाषा संस्कृत नहीं थी; 
संस्कृत मनुष्यों की ही भाषा थी। यह इस बात से प्रकट होता है कि हनुमान ने जब 
सीता को अशोक वाटिका में प्रथम बार देखा, तब उन्हें अनेक बार सोचना पड़ा कि 
“वे सीता से किस भाषा में तथा किस प्रकार वार्तालाप प्रारम्भ करे, जिससे वे उन 
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११८ रामानंद रामरस माते 
पर सन्देह न करें तथा उनकी बातों पर विश्वास करें।' इस प्रसङ्ग में उन्होंने सोचा “यदि 
मैं मनुष्यों की भाषा संस्कृत में वार्तालाप करूँ तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत 
हो जायँगी।' 
अहं ह्यतितनश्चैव वानरश्च विशेषतः। वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌। रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति॥ 
(वा, रा ५।३०।१७-१८) 


इसके अतिरिक्त, लंका से सीता के अन्वेषणोपरान्त लौटे हुए हनुमदादि 
वानरों द्वारा मधुवन के विध्वंस की कहानी उसके रक्षक दधिमुख ने जब राम तथा 
लक्ष्मण के समक्ष ही सुग्रीव को सुनायी, तब राम तथा लक्ष्मण उसे समझ नहीं पाये। 
(वही, ५।६३।१३-१४) 

अत: लक्ष्मण ने सुग्रीव से पूछा, इस बन्दर ने अत्यन्त दुखी होकर आपसे 
क्या कहा?” सुग्रीव ने उत्तर दिया, आर्य लक्ष्मण! दधिमुख ने हनुमदादि द्वारा मधुवन 
के विध्वंस की बात कही। मेरा अनुमान है कि सीता अवश्य देखी गयी--किसी अन्य 
के द्वारा नहीं, हनुमान के द्रारा' (वही, ५।६३।१९) 

इस प्रसङ्ग से यह प्रतीत होता है कि सुग्रीव तथा दधिमुख का वार्तालाप 
वानरी भाषा में हुआ, जिसे राम तथा लक्ष्मण समझ नहीं पाये। किन्तु सुग्रीव तथा 
लक्ष्मण के वार्तालाप की भाषा संस्कृत थी। इन सब प्रसङ्गं से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि सुग्रीव, हनुमान, अङ्गद, नल, नील आदि कुछ ही वानर संस्कृत समझते तथा 
बोल सकते थे, सभी बन्दर नहीं। अन्य बन्दरों से राम एवं लक्ष्मण का सम्पर्क इन 
उपर्युक्त बन्द्रों के माध्यम से ही होता था। 


अब प्रश्‍न यह होता है कि A प्रमुख बन्दर संस्कृत कैसे जानते थे?” 


एक ओर ब्रह्मा से रावण ने यह वरदान माँगा था कि मनुष्यादि प्राणियों को 
छोड़कर देव-दानवादि किसी अन्य के द्वारा हमारा वध न हो सके (क्योंकि मनुष्यादि को 
वह तृणवत्‌ समझता था); तथा दूसरी ओर भगवान्‌ नन्दी ने रावण को यह शाप दिया 
कि "तुमने वानररूप मुझे देखकर वज्रपात के समान अट्टहास कर अपमानित किया; अतः 
मेरे रूप के समान तेजस्वी, मेरे वीर्य से युक्त वानर Tren ger के विनाश के लिए उत्पन्न 
होंगे। नख एवं दं्रारूप आयुधवाले मन के समान गतिमान्‌, युद्धोन्मत्त, बलवान्‌ तथा 
गतिमान्‌ पर्वत के समान आकारवाले ये वानर पुत्रों एवं मन्रियों सहित तुम्हरे प्रबल दर्प 
को नष्ट करेंगे! अत: सबल-वाहन रावण के विनाश के लिए राम के सहायतार्थ देवताओं 
ने ब्रह्मा की सम्मति से वानरियों से अत्यन्त तेजस्वी, शूरवीर, बुद्धिमान्‌ तथा असामान्य 
शक्ति एवं गति से सम्पन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। 
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प्रजननशास्र का यह एक सामान्य नियम है कि यदि माता-पिता के गुण 
समान न हों तो उनकी सन्तान में कभी माता के तथा कभी पिता के गुणों का अधिक 
मात्रा में संक्रमण होता है, यद्यपि दोनों के कुछ-न-कुछ गुण सन्तान में अवश्य 
वर्तमान रहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व समाचार Val में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि 
किसी रूसी वैज्ञानिक ने आलू तथा तमाटर के संयोग से एक ऐसा नया पौधा उत्पन्न 
किया है, जिसमें नीचे आलू तथा ऊपर टमाटर फलता है। अत: उपर्युक्त विधि से 
उत्पन्न वानरों को मातृपक्ष से वानरी आकृति एवं वानरी भाषा प्राप्त हुई थी, तथा 
पितृपक्ष से देवताओं जैसे अद्भुत तेज तथा पराक्रम के साथ साथ संस्कृत भाषा एवं 
कुछ शास्त्रा का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार जटायु के संस्कृत भाषा एवं ज्योतिष 
सम्बन्धी ज्ञान की व्याख्या भी हो जाती है। अतः उपर्युक्त वानरों के अद्भुत पराक्रम 
एवं संस्कृत-ज्ञान की संतोष-जनक व्याख्या उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर हो जाने 
के कारण तथा श्री रामचन्द्र की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये अनेक 
प्रमाणों के कारण उनके ऐतिहासिक अस्तित्व की बात असंदिग्ध रूप से सिद्ध हो 
जाती है। | 
२-मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी की भगवत्ता 

अब इस प्रश्‍न पर विचार किया जायगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी 
एक असामान्य शील-शक्ति सौन्दर्य सम्पन्न पुरुषमात्र थे या भगवान्‌ के अवतार थे! 

संसार की नियमबद्धता, उसकी विचित्र रचना तथा उपकार्युपकारकभाव 
देखकर शंकराचार्य आदि प्राच्य तथा प्लेटो, अरस्तु, देकातें, लॉक, वर्कले आदि 
प्रमुखं पाश्चात्य दार्शनिकों ने ईश्वर की सत्ता स्वीकार की है। यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी 
का विज्ञान प्रमुखतया जड़वादी था, आइन्स्टाइन एडिंगटन आदि आधुनिक वैज्ञानिकों 
की विचारधारा प्रमुखतया ईश्वरवादी प्रतीत होती है। ईश्वर के प्रमुख कार्य tafe 
एवं प्रलय की व्यवस्था करना तथा नैतिक नियमानुसार संसार का संचालन करना। 
इन कर्तव्यों का निर्वाह तभी हो सकता है, जब ईश्वर को न्यायी, सर्वज्ञ एव 
सर्वशक्तिशाली स्वीकार किया जायां पा स्वामी प 
के द्वारा भी जिस जगत्‌ की रचना तथा रूप की कल्पना करना TAS AE Coen 
उस जगत्‌ की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय जिस सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिशाली कारणों से 
उत्पन्न होते है, वही ब्रह्म (अर्थात्‌ ईर) है।' 

अत: यदि ईश्वर सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिशाली है तो वह यदि उचित एम आजर तक 
समझे तो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, अर्थात्‌ अवतार ले सकता है। 

उदाहरणार्थ, केनोपनिषद्‌ (तृतीय खण्ड) में देवताओं का कष्ट दूर करने के 
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लिए ब्रह्म के यक्षरूप में प्रकट होने की बात आयी है। उसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(४1८) में सत्काम जाबाल को ब्रह्मविद्या का उपदेश देने के लिए ब्रह्म के वृषभ, 
अग्नि, हंस तता मदगु (जल-कुक्कुट)--इन रूपों में प्रकट होने की स्पष्ट चर्चा है। 
जैसे ब्रह्म यक्षादि उपर्युक्त रूपों में प्रकट हो सकता है, वैसे ही वह यदि आवश्यक 
समझे तो मनुष्यरूप में भी अवतार ले सकता है। ऐसा होने में किसी प्रकार की 
तार्किक असम्भावना नहीं दीखती। 


यद्यपि पौरस्त्य तथा पाश्चात्य अनेक धुरंधर दार्शनिकों ने तर्क के आधार पर 
ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, अनेक वर्षों तक दर्शनशास्त्र का 
अध्ययन एवं अध्यापन करते रहने के उपरान्त मेरा व्यक्तिगत विश्वास यही है कि 
यद्यपि तर्क अनेक अंशों तक ईश्वर-सिद्धि में सहायक होता है, शुद्ध तर्क के आधार 
पर ईश्वर का अस्तित्व असंदिग्ध रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। किन्तु इस 
सम्बन्ध में, जैसा कई वर्ष पूर्व प्रसिद्ध दार्शनिक प्रो, के. सी. भट्टाचार्य ने कहा था-- 
यदि तर्कशास्त्र ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता, तो यह दुर्भाग्य तर्कशास्त्र का है, ईश्वर 
का नहीं। 

स्वामी शंकराचार्य ने भी बादरायण के 'तर्काप्रतिष्ठानात' (ब्रह्मसूत्र २।१।११) 
इस सूत्र पर भाष्य करते हुए, कुछ ऐसा ही मत प्रकट किया है। अत: मेरी समझ 
में ईश्वर के अस्तित्व एवं उसके अवतार के सम्बन्ध में भी एकमात्र प्रमाण है-- 
दिव्यदृष्टिसम्पन्न योगसिद्ध महापुरुषों का अनुभव दिव्य ज्ञान। अत: प्रश्‍न यह है कि 
'क्या वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीरामचन्द्र की भगवत्ता में पर्याप्त प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं?” 


कुछ विद्वानों का मत है कि वाल्मीकि ने राम का चरित्र-चित्रण एक मातृ- 
पितृ-भक्त, शील-शक्ति-सौन्दर्य सम्पन्न महावीर के रूप में ही किया था। उनपर 
भगवत्ता का आरोप बहुत बाद में हुआ। यह सत्य है कि महर्षि वाल्मीकि ने राम के 
कथा प्रवाह में गोस्वामी तुलसीदास के समान पदे-पदे उनके ईश्वरत्व का स्मरण 
दिलाते रहने का प्रयास नहीं किया है; अत: कथाप्रवाह की दृष्टि से वाल्मीकि का 
वर्णन गोस्वामी तुलसीदास के वर्णन से, कुछ प्रसङ्गों को छोड़कर, अधिक आकर्षक 
प्रतीत होता है; तो भी यदि ध्यान से पढ़ा जाय, तो वाल्मीकि विरचित रामायण में 
भी श्रीरामचन्द्र के ईश्वरत्व के समर्थक अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। मैं रामावतार 
के प्रारम्भ में ही देवताओं के ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान्‌ के पास जाकर उन्हें रावण 
वध के लिए प्रार्थना करने आदि की बात नहीं कहता, जिसे कुछ लोग श्रीरामचन्द्र 
का ईश्वरत्व सिद्ध करने के लिए मूल रामायण में बाद में जोड़े हुए असङ्ग समझ सकते 
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हैं। में कुछ ऐसे प्रमाणों की चर्चा करना चाहता हूँ, जो वाल्मीकि की लेखनी से उसी 
प्रकार छलक पड़े हैं, जैसे असावधानी से चलने वाले व्यक्ति के हाथ से जल या दूध 
का कुछ अंश छलक पड़ता है। 


` १. महर्षि विश्वामित्र ताटका, सुबाहु तथा मारीच के वध के लिए श्रीरामचन्द्र 
की सहायता की याचना करने महाराज दशरथ के यहाँ पहुँचे। महाराज ने उनका बड़ा 
स्वागत किया तथा उन्हें जो कुछ भी वे मागे, देने का वचन दिया। किन्तु जब उन्हें 
पता चला कि महर्षि दुर्दान्त राक्षसों के वध के लिए श्रीरामचन्द्र को ले जाना चाहते 
हैं, तब उनके होश उड़ गये। कुछ देर के लिए वे मूर्च्छित हो गये। पुनः संज्ञालाभ 
करने पर उन्होंने बैड़े दैन्य के साथ कहा-- 
ऊनषोडशवर्षो में रामो राजीवलोचन:। न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह 
राक्षसै:॥ (वा. रा, १।२०।२) 


'कमल के समान नेत्रोवाले मेरे रामचन्द्र केवल पन्द्रह वर्ष के हैं। वे राक्षसों 


के साथ युद्ध करने के योग्य नहीं है 
किन्तु महर्षि विश्वामित्र ने बल देकर कहा, “सुबाहु एवं मारीच को रामचन्द्र 
के अतिरिक्त (संसार में) कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं मार सकता.......... “सत्यपराक्रमा 


महात्मा राम (की महिमा) को मैं जानता हूँ, महातेजस्वी वशिष्ठ जानते हैं तथा ये 
जो लोग तपस्या में निरत हैं, वे भी जानते हैं-- 
अहं वैद्यि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌॥ वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि 
स्थिताः। (वा, रा १।१९।१४-१५) 
महर्षि विश्वामित्र के इस कथन से ध्वनित होता है कि श्रीरामचन्द्र स्वभावत: 
दिव्यशक्तिसम्पन्न अर्थात्‌ परमात्मा के अवतार थे। | 
२. जटायु श्रीरामचन्द्र से केवल इतना ही कह पाया कि 'जिस सीता को आप 
ओषधि के समान खोज रहे हैं, उसे तथा मेरे प्राणों को लेकर रावण रावण दक्षिण 
दिशा की ओर चला गया' और उसके प्राणपखेरू उड़ गये। श्रीरामचन्द्र बड़े दु:खी 
हुए। उन्होंने लक्ष्मण की सहायता से जटायु का पितृवत्‌ दाह-संस्कार किया, उसे 
जलाञझलि प्रदान की तथा कहा, “जो गति यज्ञशील मनुष्य की होती है, जो गति 
आजीवन अग्नि में हवन करने वालों की होती है, युद्धभूमि में पीठ न दिखानेवालों 
को जो गति प्राप्त होती है तथा भूमिदान करनेवाले को जिन सर्वश्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति 
होती है, मेरी आज्ञा से आप उन लोकों को प्राप्त RI (वा, रा» २।६८।२९-३०) 
प्रश्न यह होता है कि यज्ञशील मनुष्यों को, हवनशील मनुष्यों को, Wane 
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को तथा भूमिदान करनेवालों को एक ही प्रकार की गति प्राप्त होती है या भिन्न-भिन्न 
प्रकार की? ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि न सभी लोगों को उत्तम लोकों की प्राप्ति 
होती है तो भी सबको एक ही गति नहीं प्राप्त होती। यदि सब को भिन्न-भिन्न गतियों 
की प्राप्ति होती है तो युद्ध में पीठ न दिखानेवालों को जो गति प्राप्त होती है, उसका 
अधिकारी तो जटायु धर्म-युद्ध में प्राण परित्याग करने के कारण स्वत: था। उसके 
लिए श्रीरामचन्द्र की अनुकम्पा की कोई आवश्यकता नहीं थी। किन्तु यज्ञशीलों, हवन 
करनेवालों तथा भूमिदान करनेवालों की गतियों का अधिकारी न होते हुए भी ये 
गतियाँ उसे श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा से प्राप्त हुई। यदि कोई तपस्वी किसी अनधिकारी 
व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त कराता तो उसे कहना पड़ता, “मेरी तपस्या के एक अंश 
से तुम्हें ये गतियां प्राप्त हो', जिस प्रकार के प्रसङ्ग वाल्मीकि रामायण में अन्यत्र 
अनेक बार आ चुके हैं। किन्तु “मेरी आज्ञा से तुम्हें ये गतियाँ प्राप्त हों।'--यह कहने 
का अधिकार परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं है! 

३. विभीषण श्रीरामचन्द्र की शरण में आना चाहते हैं। उन्होंने लंका से समुद्र 
के उत्तरी तटपर आकर श्रीरामचन्द्र को वानरों द्वारा अपने विचार की सूचना दी। इस 
सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेने ऐः पूर्व श्रीरामचन्द्रजी ने अपने मन्त्रिमण्डल से परामर्श 
किया। एक हनुमान को छोड़कर लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, अङ्गद आदि सबने यही 
मत प्रकट किया कि 'विभीषण शत्रु का भाई है; इस पर विश्वास करना बुद्धिमत्ता की 
बात नहीं होगी। वह धोखा देकर हम सब को मार डालने का प्रयत्न करेगा।' किन्तु 
श्रीरामचन्द्र को हनुमान की बात ही उचित प्रतीत हुई। उन्होंने यह भी कहा कि “में 
शरणागत का परित्याग कभी भी नहीं कर सकता--यह मेरी प्रतिज्ञा है।' जहाँ तक 
धोखा देकर हानि पहुँचाने की बात है, उसके उत्तर में उन्होंने सुग्रीव से कहा, 
'विभीषण दुष्ट हो या अदुष्ट, वह हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकता है। वानरराज! 
इच्छा होने पर मैं उंगली के अग्रभाग से संसार के सभी पिशाचों, दानवों, यक्षों तथा 
राक्षसों का संहार कर सकता हुँ 


पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ पृथिव्यां चैव राक्षसान्‌ । 
अङ्गुल्यग्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ (वा, रा, ६।१८।२३) 


यह स्पष्ट है कि ऐसा कथन सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा के लिए ही सम्भव है, 
किसी महावीरमात्र के लिए नहीं। 


यद्यपि वाल्मीकि रामायण से इस प्रकार के अनेक प्रसंग उद्धूत किये जा 


सकते हैं, तो भी लेख अधिक लम्बा हो जाने के कारण केवल एक और प्रसंग की 
चर्चा करके इसे समाप्त कर रहा I 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


s7 


श्रीरामचन्द्र की ऐतिहासिकता एवं भगवत्ता १२३ 


४. मेघनाद की मृत्यु के उपरान्त रावण ने राम तथा लक्ष्मण से युद्ध करने 
के लिए महती सेना भेजी। उस दिन श्रीरामचन्द्र ने दो घण्टे के युद्ध में दस सहस्र 
रथी, अठारह सहस्न हाथी, चतुर्दश सहस्र अश्वारोही तथा दो लक्ष पदाति राक्षसों का 
संहार करने सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, जाम्बवान्‌ तथा मैन्द एवं द्विविद से कहा-- 

यह दिव्य अस्नबल या तो मेरे पास है या भगवान्‌ शंकर के पास' : 'एतदख्नबलं 
दिव्यं मम वा त्र्यम्बकस्य वा! (वा. रा. ६।९३।३८) 


दिव्य अस्नबल में भगवान्‌ शंकर की समकक्षता के कारण तथा विष्णु का 

कम नहीं लेने के कारण मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र का भगवान्‌ विष्णु का अवतार 

होना स्पष्टतः ही ध्वनित होता है। उपर्युक्त तथा अन्य अनेक प्रसंग से, जिनकी चर्चा 

विस्तार से नहीं की जा सकती, यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि महर्षि वाल्मीकि के 

अनुसार ही मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र विष्णु भगवान्‌ के अवतार थे। उनका 
अवतारतत्व परवती काल में आरोपित नहीं किया गया। 

“कल्याण” गोरखपुर से साभार। 
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डॉ० युगेश्वर* 
राम जन्म के अनेक कारण हैं। सभी एक से एक परम विचित्र है। सभी जन्मों 
का उद्देश्य जनहित है। 'कृपासिन्थु जनहित तनु धरहीं।' जनहित का अर्थ है राष्ट्रहित। 
मुनि वाल्मीकि की दृष्टि में राम राष्ट्र के पर्याय हैं। इसीलिए जहाँ राम राजा हैं वहीं 
राष्ट्र है। राम अगर जंगल में हैं, तो जंगल ही राष्ट्र है-- 
न तद्‌ भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपति:। तद्‌ वनं भविता राष्ट्र यत्र रामो 
निवस्यति। 


राम एक साथ ही अखंडता, जनतन्त्र, स्वच्छ प्रशासन एवं दुष्टदमन के 
प्रतीक है। वाल्मीकि की बात ही तुलसीदास कहते हैं 


जहाँ राम तहँ अवध निवासू। बिन रघुनाथ अवध केहिं काजू! 


इस बार जन्म का हेतु ज्यादा स्पष्ट है। इस बार राम ने ऋषियों और 
वनवासियों की सहायता से राष्ट्रीय एकता और जनसंस्कृति की स्थापना की। पिछड़े 
और दूर पड़े वनवासियों में आत्मविश्वास पैदा किया; राष्ट्र की राष्ट्रीयधारा में सम्मिलित 
किया। धरतीपुत्री से विवाह के लिए राम ने धनुष उठाया। इसके पूर्व एक शापित स्री 
का उद्धार और ऋषि की यज्ञ-साधना को राक्षस उपद्रव से मुक्त किया। राम ने उत्तर 
को राकषसों से मुक्त कर दिया। राक्षसी ताड़का और उसका पुत्र सुबाहु मारा गया। 
ताड़का का दूसरा पुत्र मारीच दक्षिण भाग गया। फलत: राम को दक्षिण जाना पड़ा। 
वहाँ वे एक साथ ही राक्षस वध, दुष्ट-स्री का दमन, पत्नी का उद्धार और मर्यादावादी 
राज्य की स्थापना करते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र में राम का प्रभाव बढ़ा। राक्षस वध 
राष्ट्रीय एकता का महत्त्वपूर्ण आधार है। राक्षस राष्ट्रीय एकता के विरोधी होते हैं। वे 
हर समय आतंकी कार्यों में लगे रहते है! | 


राजा बनकर राम ने सुदृढ़ लोकतन्त्र की स्थापना की। किन्तु उसके पूर्व देश 
के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग को राक्षस मुक्त किया। दक्षिण में राक्षसों ने गहरी नींव जमा 
ली थी। राष्ट्रीय सम्पत्ति के देवता कुबेर को दक्षिण से भागकर भोगवादी सभ्यता को 
स्थापित किया था। राम का राक्षस उन्मूलन कार्यक्रम आर्य और द्रविड़ संघर्ष नहीं था। 
कुबेर पुलस्त्य कुल के ही थे। पुराओं में कही भी आर्य, द्रविड़ न तो पृथक्‌ जातियाँ 
है न ऐसा कोई संघर्ष है। संघर्ष है सभ्यता के भोगवादी (उपभोक्तावादी) और त्याग 
मूलक लोकवादी संस्कृति का। राम रावण की लड़ाई दो आचार विचार की लड़ाई 
* भारतीय वाङ्गमय के मौलिक चिंतक, वाराणसी। 
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है। लंका की सभ्यता भूतवादी है। स्वर्णमयी लंका अति समृद्ध है। यहाँ हिरण भी 
सोने का होता है। यह सभ्यता स्वर्ण से सबको लुभाती हैं। राम की ऋषिसभ्यता स्वर्ण 
नहीं, आचारवाली है। 

राम इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न महाराज दशरथ के पुत्र हैं। महाराज इक्ष्वाकु द्रविड़ 
देश के स्वामी राजर्षि, सत्यत्रत, जो इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए, की सन्तान थे। 
वैवस्वत शब्द विवस्वान्‌ से बना है। विवस्वान्‌ का अर्थ है सूर्य। इसीलिए राम को 
भी सूर्यवंशी कहा जाता है। मनु का जन्म विवस्वान्‌ संज्ञा बाली पत्नी से हुआ था। 
इन्हें ही श्राद्धदेव मनु भी कहा जाता है। शायद इसलिए कि इनकी पत्नी श्रद्धा थी। 
श्रद्धा के दस पुत्र हुए। इनमें इक्ष्वाकु प्रथम थे। 

यह कथा श्रीमद्भागवत के नवम्‌ स्कन्ध की el निश्चय ही भगवान्‌ को भी 
राष्ट्रीय एकता की चिन्ता है; क्योंकि इतने बड़े देश में एकता की चिन्ता तो बराबर 
ही रही होगी। उसका समाधान भी होता रहा। 

दक्षिण के बालि और रावण को मारकर सुग्रीव और विभीषण को राज्य देकर 
राम ने अयोध्या को केन्द्र बनाया था। इस केन्द्र में आज जैसा आर्थिक, राजनीतिक 
और सांस्कृतिक केन्द्रीकरण न था। लंका से राम के साथ आये राजा और सामन्त 
अयोध्या में रहना चाहते थे। राम ने सभी को सादर वापस भेज दिया। न कुछ लिया, 
न कुछ दिया। केवल दो शर्तें--राम (राष्ट्रीय केन्द्र को याद रखें और धर्म का 
अनुसरण करें-- 

जाहू भवन सम सुमिरन RRL मेन क्रम वचन धर्म अनुसरेहू॥ 

धर्म के अनुसरण का अर्थ--समाजधर्म, राष्ट्रधर्म, मानवधर्म। यह धर्म जब 
टूटता है तो राष्ट्र टूटता el राष्ट्र में विखराव आता है। धर्म प्रतिनिधि राम की चिन्ता 
पूरा देश है। अधर्म मूर्ति रावण की चिन्ता केवल लंका, अपना परिवार एवं अपना 
अहंकार है। राजनीति कभी अधार्मिक हीं हो सकती। अधार्मिक राजनीति का अर्थ है 
लोक विरोधी राज्य सत्ता। HATA का नाश। क्योंकि धर्म की सत्ता ईश्वर में है। ईश्वर 
लोक का पर्याय है। इसी से सभी धार्मिक आन्दोलनों का मूल लोकसत्ता और 
लोककल्याण है। 

राम के इस राष्ट्रधर्म के निर्माण में ऋषियों की प्रमुख भूमिका थी। इसके 
अतिरिक्त वनजातियाँ और निषाद आदि थे। me oH उन्मूलन और le 
कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार थे पुलस्त्य कुल अगस्त्या अग 
एकता के महत्त्वपूर्ण ऋषि हैं। उनमें समुद्र और पहाड़ जैसी प्रकृतिशक्ति को शासित 
करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने समुद्र को पीकर सुखाया था। विन्ध्य पहाड़ को 
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देश की एकता में बाधक बनने से रोका था। उन्होंने देखा बिन्ध्य उठ रहा है। वह इतना 
ऊँचा हो जायगा कि उत्तर दक्षिण का मार्ग ही अवरुद्ध हो जायगा। विन्ध्य का चलता 
तो भारत आज दो gegi में बँट गया होता। उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर 
का आवागमन बन्द हो जाता। अगस्त्य ने विन्ध्य की गति रोक दी। उसे सुला दिया। 
रास्ता दो। तब तक पड़े रहो जब तक मैं (अगस्त्य) दक्षिण से लौट नहीं आऊं। बिन्ध्य 
तब से पड़ा है। उत्तर-दक्षिण का मार्ग खुला है निर्विघ्न है। 

किन्तु ऋषि के कार्यों की सीमा होती है। ढंग होता है। राम को पूर्व ले गये 
विश्वामित्र और दक्षिण ले गये ऋषि अगस्त्य। अगस्त्य ही तमिल के प्रथम साहित्य- 
व्याकरण तोलकापैय्यम के रचयिता हैं। दक्षिण में इस ऋषि के कई आश्रम थे। कहीं 
ये स्वयं रहते थे, कहीं इनके शिष्य (सुतीक्ष्ण आदि) रहते थे। अगस्त्य ऋषि रावण 
के चाचा थे। (पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से दत्तोलि का जन्म हुआ जो अपने पूर्व जन्म 
में, स्वायम्भुव मन्वन्तर में, अगस्त्य कहा जाता था (विष्णु पु. १।१०।९)। पुलस्त्य 
जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा, ये दो पुत्र हुए 
(भागवत ४।१।२६)। अगस्त्य न होते तो उत्तर दक्षिण का रास्ता सदा के लिए रुक 
जाता। फिर न तो राम, कृष्ण शिव की संस्कृति, न बौद्ध, जैन धर्म दक्षिण जाते। न 
शंकर, रामानुज, निंबार्क, बल्लभ जैसे आचार्य उत्तर में ज्ञान प्रसारित कर पाते। 
मित्रावरुण के वीर्य घट से उत्पन्न अगस्त्य रघुकुल गुरु वशिष्ठ के भाई भी हैं। 
अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म एक हो घट से हुआ है। पुराण अत्यन्त सावधान हैं। 
वे बार-बार अनेक भाँति से देश की अखण्डता को बनाये रखते हैं। विघटन की 
शक्तियाँ पहले भी रही होंगी। उनसे सावधान कर राष्ट्र को जोड़ते हैं। 


ऋषि स्वयं श्र नहीं उठाते हैं। वे शस्र और साधन दूसरों को देते हैं। पूर्वी 
क्षेत्र में राम को विश्वामित्र ने श्र दिया था। “आयुध सर्व समर्षि के प्रभु निज आश्रम 
आनि।' अध्यात्म रामायण के अनुसार सभी अस्त्र समूह मन्त्र रहस्य के साथ-साथ 
दिया (aaia जालं सरहस्यमन्र प्रीत्याभिरामायण ददौ मुनीन्द्रः। १.४.३३) वाल्मीकि 
रामायण में अनेक शाख्रों के नाम हैं जो राम ने विश्वामित्र से पाया था। राम के दक्षिण 
आने का प्रबन्ध अगस्त्य ने किया। कहाँ ठहरें? दण्डकारण्य में, पंचवटी में। 
दण्डकारण्य का सम्बन्ध भी राम के पूर्व पुरुष दंड से हैं। वे इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र 
थे। जिसे दण्डकारण्य कहा जाता है वह इस राजा की राजधानी था। शुक्र शाप से 
राजधानी उजड़ कर जंगल बन गयी। अगस्त्य ने राम से कहा--'दंडक बन पुनीत 
प्रभु FRI उम्रश्नाप मुनिवर कर हरहूँ।” अगस्त्य काशी के रहनेवाले थे। मयल पर्वत 
(दक्षिण) में तपस्या करते थे। उन्होंने शिव को पूरी राम कथा सुनायी थी। शिव स्वयं 
इनके यहाँ गये थे। इनके यहाँ और भी देवता आते थे। पंचवटी के पास ही अगस्त्य 
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का आश्रम था। राम पहले अगस्त्य शिष्य सुतीक्ष्ण के पास जाते हैं। बाद में सुतीक्षण 
उन्हें अगस्त्य से मिलाते हैं। अगस्त्य की दृष्टि विशाल थी। इनके आश्रम में यज्ञ की 
अग्निशाला के अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, भग, धाता, विधाता, महेन्द्र, विवस्वान्‌, 
कुबेर, वायु, वरुण, गायत्री, अष्टवसु, नागराज, गरुण, कार्तिकेय और धर्म की पूजा 
के पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान थे। यहाँ इनकी नित्य पूजा होती थी। ध्यान देने की बात है कि 
इनमें सभी प्रमुख देवता आ गये हैं। यह एक उदारवादी समन्वय साधना का केन्द्र 
जैसा लगता है। मानस की प्रसिद्ध टीका “मानसपीयूष” में एक कथा दी गयी है-- 
एक बार महाराज रघुजी ने कुबेर को पुष्पक विमान दान में दिया। रावण द्वारा छीन 
लेने पर कुबेर ने उनसे पुकार की। तब रघु जी ने रावण को संदेसा कहला भेजा कि 
विमान कुबेर को लौटा दे नहीं तो हम तेरा नाश करेंगे। उसने सुनी अनुसुनी कर दी। 
तब रघु ने धनुष पर बाण चढ़ाया कि यहीं से लंका का नाश कर दें। ब्रह्मा जी ने आकर 
इनका हाथ पकड़ लिया और बोले कि हम उसको मृत्यु श्री रामजी के हाथ लिख 
चुके हैं। हमारा लेख असत्य हो जायगा। आप ऐसा न करें। राजा ने कहा कि बाण 
अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता। उस पर ब्रह्मा ने उस बाण को मॉग लिया और कहा 
कि इसी से रामचन्द्र की रावण का बध करेंगे। उसे लेकर ब्रह्मा जी ने अगस्त्य के 
पास रख दिया। राम-रावण का सात दिनों तक लगातार युद्ध हुआ। तब रामचन्द्रजी 
ने अगस्त्य जी का स्मरण किया। उन्होंने आकर उस बाण का प्रयोग और आदित्य 
का पूजन बताया। (मा. पी. ३।१३।३) अगस्त्य का स्मरण आकस्मिक था। अगस्त्य 
भी नित्य राम का स्मरण करते थे। अगस्त्य शिष्य सुतीक्ष्ण कहते है--'निसिदिनु देव 
जपतहहु जेही।' 

ऋषि का काम केवल अख देना नहीं है। अख से महत्त्वपूर्ण मनत है। विश्वामित्र 
ने 'विद्यानिधि (राम) कहूँ विद्या दीन्हीं। अगस्त्य ने राम को “आदित्य हृदय” at 
वन से लौटकर राजा होकर राम पुनः अगस्त्य आश्रम पर गये इसकी सूचना नहीं 
मिलती है। यहाँ तक कि वे अपने जीवनी लेखक वाल्मीकि के आश्रम पर भी नहीं 
गये। अगस्त्य से राम को बार-बार आशीर्वाद मिला। 


वाल्मीकि रामायण राम साहित्य का आदि ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ प्रमाणित करता 
है कि राक्षसों की भाषा संस्कृत थी हनुमान ने देखा कि राक्षस रावण के यहाँ रात 
के पिछले पहर में छहों अंगों सहित सम्पूर्ण वेदों के विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ यज्ञ द्वार यजन 
करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी (वा, राश ५।१८।२ » 
संस्कृत विद्वान्‌ और सर्व भाषा विशारद हनुमान ने सीता से संस्कृत में बात नहीं की। 
संस्कृत बोलने पर सीता हनुमान को रावण समझ लेती। इसका मतलब है कि रावण 
की भाषा संस्कृत थी। इन उदाहरणों से दक्षिण में किसी गैरसंस्कृत भाषा के होने का 
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अत: राम-रावण का युद्ध दो भिन्न जातियों का न होकर दो भिन्न प्रवृत्तियों 
का युद्ध था। ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, और अगस्त्य के नेतृत्व में राम ने कुछ नैतिक 
मूल्यों वाले समाज की अवधारणा विकसित की थी। इस अवधारणा को उन्होंन उत्तर, 
दक्षिण, पूरब, पश्चिम सर्वत्र स्थापित किया। दक्षिण से लौटने के बाद राम ने भरत 
को उत्तर के गन्थर्वो का दमन करने भेजा। (पश्चिमी राजा) केकय का षडयन्त्र (कैकेयी- 
मन्थरा वाला) विफल हो चुका था। राम ने रावण को मारा था। बालि को मारकर 
सुग्रीव को मित्र बनाया। वनवासियों और वानरों में ऋषि संस्कृति की स्थापना की। राम 
ने जिस संस्कृति का प्रचार, प्रसार और स्थापना की उसका आधार राजा और 
जाज्याश्रित लोग न थे। इस संस्कृति का आधार तपस्या थी। ऋषि मुनि आदि तपस्वी 
थे। सामान्य जन थे केवट, कोल, भील, वानर आदि। इसी सन्दर्भ में राम ने भीलनी 
शबरी को जूठे बेर खाये। स्वयं भरद्वाज, अत्रि जैसे ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। सीता 
ने अत्रि पत्नी अनुसुया से धर्म शिक्षा ली। विवाह सामाजिक जीवन का महत्त्वपूर्ण 
आधार है। मनु ने राक्षस, आसुर एवं पैशाच विवाह की भी स्वकृति दी थी। राम ने 
इन विवाहों को अस्वीकार किया। फलतः एकपत्नीव्रत की स्थापना हुई। यही कारण 
है कि किष्किन्धा, लंका आदि सर्वत्र स्रिया राम के साथ थी। वे अपने पतियों को राम 
के समर्थन में समझाती हैं। राम का पक्ष प्रस्तुत करती हैं। वे राम को त्राता के रूप 
में देखती हैं। 
राम या लक्ष्मण ने शूर्पणखा को रख लिया होता तो उसके भाइयों को क्रोध 
नहीं आता। क्रोध तो उन्हें इसलिए आया कि राम ने उनकी बहन को भोग्या न बनाकर 
उसे विरूप कर दिया। रावण मूलत: भोगमूलक (उपभोक्ता) संस्कृति का राजा था। 
विभीषण का विद्रोह भोगमूलक संस्कृति के विरुद्ध था। भारत ने सभ्यता के कई चरण 
(कल्प) देखे हैं। इसी से यहाँ जब-जब उपभोक्ता संस्कृति बढ़ती है तो त्याग एवं सेवा 
मूलक संस्कृति की स्थापना के लिए अवतार होता है। यह भोग अधर्म का पर्याय 
है। अत: भोग या उपभोक्ता संस्कृति के बढ़ने का अर्थ है अधर्म का बढ़ना। भोगवादी 
देह को ही आत्मा और अपने को ही प्रभु समझते हैं। फलत: उनका न्याय-अन्याय 
विवेक समाप्त हो जाता है। इस विवेक की समाप्ति का ही परिणाम था कि बालि 
और रावण ने अपने भाइयों को देश से निकाल दिया। बालि ने छोटे भाई की खत्री और 
रावण ने पुत्रवधू के साथ बलात्कार किया। उपभोक्ता संस्कृति में काम, लोभ, अर्थ 
आदि की प्रधानता हो जाती है। भोगमूलक संस्कृति में देवता की पूजा स्वार्थ साधन 
के लिए होती है। रावण शिवोपासक है। पहले तो उसने चाहा कि शिव को कैलास 
सहित उठाकर अपने घर ले जाय। मतलब कि शिव भी घरेलू हो जायँ। इसके लिए 
उसने शिव से प्रार्थना न कर कैलाश को ही उखाड़ना चाहा। दूसरी बात यह कि उसकी 
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शिव की पूजा अहंकार का प्रदर्शन मात्र थी। सिर चढ़ाकर भी वह अपना अहंकार शिव 
को समर्पित नहीं कर सका था। जबकि भक्ति का आधार है अहं का इदम्‌ में विसर्जन। 
रावण सिर ऐसे चढ़ाता था जैसे शिव पर भारी कृपा कर रहा हो। रावण की शिव 
पूजा सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य शरण जानेवाली न होकर बड़ी चीज देने के अहंकार वाली 
थी। इसे अर्थार्थी भक्ति कह सकते हैं। नहीं, यह लेन-देन वाली भक्ति थी। देता हूँ तो 
दो। राम शिव की पूजा समर्पण भाव से करते हैं। शिव कैलाश पर रहें। किन्तु रामेश्वरम्‌ 
में भी रहे। पहाड़ और समुद्र को जोड़ने वाली शक्ति शिव के सिर पर रहने वाली गंगा 
है। एक राष्ट्रवादी थे भगीरथ। उन्होंने गंगा को लोक कल्याण के लिए धरती पर उतारा। 
उत्तर भारत की भूमि को हरा-भरा किया। गंगा के कारण ही आर्यावर्त या हिन्दी प्रदेश 
का महत्व है। दूसरे राष्ट्रवादी हैं राम। हिमालय से समुद्र तक की एक यात्रा भगीरथ 
की गंगा के साथ होती है। दूसरी यात्रा राम की है वाराणसी के गंगा जल के साथ 
रामेश्वरम्‌ की। राम ने विधान किया, जो उत्तर का गंगाजल दक्षिण ले जाकर शिवमूर्ति 
पर चढ़ायेगा उसका कल्याण होगा। रावण शिव पूजा से अपना कल्याण चाहता है। 
राम शिव पूजा को भी लोकराधन समझ कर लोक को समर्पित कर देते हैं। रावण 
के प्रयत्नों से उत्तर भारत शिव से खाली हो जाता है। राम ने उत्तर में शिव को बिना 
हिलाये दक्षिण में स्थापित कर दिया। गंगाजल के माध्यम से उत्तर दक्षिण को जोड़ा 
भी। रावण अन्य देवताओं का विरोधी शिवभक्त है। राम के साथ सभी देवता हैं। रावण 
जीतने में विश्वास करता है। उसके यहाँ इन्द्रजीत है। राम प्रीति में विश्वास करते है! 
प्रीतिवश ही इन्द्र अपना रथ राम को बिना माँगे भेजते हैं। राम में नीति, प्रीति, परमार्थ 
के साथ स्वार्थ है। (नीति, प्रीति, परमारथ, स्वार्थ कोउ न राम सन जान जथारय)। 
किन्तु रावण में केवल स्वार्थ है। 

वाल्मीकि कहते हैं-क्षस बलवान्‌ किन्तु नीति शून्य और मूर्ख थे। (६.७- 
९)। राम ने राज्य छोड़कर सामान्य व्यक्ति जैसा पूरे देश का भ्रमण किया। सबसे मिले। 
सबको, सब कुछ को देखा। नंगे पैर, नंगे सिर, नंगी देह, खुली आँखों। पूर्व में पत्थरों 
से बनी स्री को देखा। शबरी संभवतः जातिवाचक नाम है। शब्री का सम्बन्ध शिव 
से था। इसीलिए शिव ने शाबरमन्त्र का निर्माण किया था। यही शबरी राम भक्त बनी। 
शबरी पूरी जाति का प्रतीक है। 

हनुमान तो राम वनगमन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हैं। राम से मिलने से पूर्व 
हनुमान एक भगोड़े राजा के सेवक थे। सामान्य किन्तु बुद्धिमान वानर अकुलीन 
वनवासी तो थे ही राम ने उन्हें देवत्व के आसन पर स्थापित किया। वानर से समान 
राम की गीध-मैत्री भी महत्त्वपूर्ण है। वन में सीताराम के लिए बलिदान होने वाले 
सर्वप्रथम गीध हैं। दूसरों के मांस पर पोषण पाने वाला यह जीव राम से सानिध्य में 
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बलिदानी हो गया भक्षक भक्ष्य एवं खानेवाला खाद्य बन गया। इतिहास में गीध जाति 
का यह प्रथम बलिदान है। लंका से लोटने के बाद राजा विभीषण, राजा सुग्रीव आदि 
भी अयोध्या आये किन्तु राम ने उन्हें अपने केन्द्रों में लौटा दिया। राम की संतानों ने 
उत्तर पश्चिम में राज्य किया। दक्षिण के राज्य तो सुग्रीव और विभीषण के पास ही रहे। 
अब वे राम-केन्द्र से जुड़े थे। इस प्रकार राम ने एक विराट्‌ एकीकृत समृद्ध और 
सुसंस्कृत भारत राष्ट्र की स्थापना की। इस भारत में भौगोलिक एकता के साथ 
लोकतांत्रिक एवं बहु-केन्द्र प्रणाली थी। इसे विकेन्द्री प्रणाली भी कह सकते हैं। केन्द्र 
भी, अकेन्द्र भी। मुनि अगस्त्य ने दक्षिण के स्तर पर एकाक्षेशी भाषा की स्थापना की। 
किन्तु देश के स्तर पर राष्ट्रभाषा के रूप में संस्कृत को प्रतिष्ठा दी। यही रामराज्य 
को स्वीकार था। राष्ट्रभाषा दक्षिण की समृद्धि का आधार बनी। राष्ट्रभाषा के अभाव में 
दक्षिण स्वयं दक्षिण सहित दूसरे भागों से गूंगा, बहरा बना रहता। तब न होते शंकर, 
रामानुज, बल्लभ, यानुन आदि। 


लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर एक अद्भुत बात देखी जाती है। वैद्य तो 
लंका के हैं किन्तु दवा घोर उत्तर हिमालय से आती है। हनुमान दक्षिण से उत्तर की 
यात्रा करते हैं। इस दवा को द्रोणगिरि से लाया भी बताया जाता है। हर हालत में 
द्रोणगिरि उत्तर भारत में था। चाहे देहरादून हो या और आगे। इसी द्रोणगिरि से अंशों 
से समुद्र भी बँधा था। इसका एक अंश गोवर्धन पर्वत था। इसे हनुमान उठाये लिए 
जा रहे थे। किन्तु समुद्र बँध जाने की घोषणा सुन इसे वज्र में रख दिया। इसी पर्वत 
ने व्रज को इन्द्र के क्रोध सें बचाया था। रामावतार में यह भगवान्‌ के संग से वंचित 
रहा। कृष्णावतार में यह व्रज को बचाने का पुल जैसा बना। कृष्ण से इसका पूरा 
सत्संग हुआ। कृष्ण का नाम ही हो गया गिरिधारी। रामराज्य की स्थापना के बाद फिर 
किसी समुद्र, पहाड़ आदि को बढ़ने-घटने का साहस नहीं हुआ। महर्षि अगस्त्य ने 
समुद्र को पी लिया था। विन्ध्य को रोक दिया था। देवताओं को मारने वाले राक्षस 
आतापि और वातापि को पचा गये थे। इस प्रकार राम और ऋषि अगस्त्य ने मिलकर 
भारत की अखण्डता, समृद्धि और शान्ति स्थापित की। 


अगस्त्य और राम के प्रयासों का परिणाम है कि वैदिक, शैव, शाक्त, बौद्ध 
और जैन दक्षिण भारत गये। आलवारों की प्रेरणा लेकर शंकर, रामानुज, बल्लभ, 
मध्व, निम्बार्क आदि दक्षिण से उत्तर आये। आज हिन्दू धर्म का अर्थ है दक्षिण के 
विद्वानों द्वारा व्याख्यायि धर्म। राम की एकता परम्परा ऐसी दृढ़ हुई कि आधुनिक 
शासनों एवं उनके विद्वानों ने आर्य-द्रविड़ का नकली आधार बनाकर भारत को तोड़ने 


की पूरी कोशिश की किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली है। राम राष्ट्रीय एकता और 
अखण्डता के देवता हो गये। 
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डॉ० उदय प्रताप सिंह 
राम मानवीय मनीषा की मूल्यवत्ता के केन्द्र बिन्दु हैं और रामायण उसका 
आख्यान। जीवन में जो कुछ ग्राह्म है, नैतिक है, शिव है, सुन्दर है आचरणीय है, 
महत्‌ है, सत्य हे, विहित है तथा उसे मर्यादित समुन्नत एवं महिमामय बनाने के लिए 
अपेक्षित है वह राम के रूप में चरितार्थ और मूर्त हुआ हे। भारतीय मनीषा के लिए 
राम मात्र अवधारणा के स्तर पर सत्य नहीं है वह उनके ऐतिहासिक अस्तित्व और 
उसके माध्यम से चरितार्थ होने वाले मूल्यों को निरंतर महत्त्व देती आई है। समस्त 
संस्कृत वाडूमय में राम के अस्तित्व पर, कहीं संदेह नहीं किया गया है। महाभारत 
के वनपर्व (अध्याय २५) में राम की चर्चा आई है। ऋषि मार्वण्डेय युधिष्ठिर से कहते 
हैं-- 
सहस्रनेत्र प्रतिमो महात्मा यमस्य नेता नमुचेश्च हंता। 
पितुर्निदिशानघः स्वधर्म वासं वने दाशरथिश्चकार।। 
आदि कवि बाल्मीकि सीधे नारद से ही पूछ बैठे कि इस धरती पर गुणवान, 
वीर्यवान, धर्मज्ञ, नीतिवान्‌ कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़प्रतिज्ञ कौन है-- 
कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च्‌ वीर्यवान्‌। 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ।। 
अध्यात्म रामायण में राम का परिचय वेदांत के सिद्धांत रूप में कराया गया 
है। महाकवि तुलसी ने तो उस राम को जिसे वेद अव्यक्त अगोचर, अजन्मा, निर्गुण 
निराकार, अनीह और अकाम कहते हैं भक्ती के हितकारी अयोध्या के स्वामी दशरथ 
नंदन के रूप में प्रस्तुत किया है-- 
जेहि इमि गावेहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि art 
सोइ दसरथ सुत भगत हित, कोसलपति भगवान्‌।। 
हम कह सकते हैं कि रामायण भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का विश्वकोश है। 
राम का अवतार धर्म की संस्थापना के लिए हुआ था। धर्म का व्यवहारिक रूप नैतिक 
आधार पर ही प्रतिष्ठित होता है। इसलिए राम का पूरा आचरण नैतिक और मर्यादित 
है। राम का शील धर्म और नोति की भूमिका पर ही प्रतिष्ठित है। उन्होंने आरंभ से 


* विशव रामायण सम्मेलन २००० & dara (थाईलैण्ड) में पढ़े गए मूल आलेख 
अंग्रेजी का हिन्दी अनुवाद। 
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अंत तक अनीति अनाचार, और अधर्म का विरोध करके नीति धर्म और मर्यादा को 
प्रतिष्ठित किया है। 


लोक बंद्य राम के जीवन के कुछ मर्म बिन्दुओं को लेकर हम अपने कथन 
को प्रमाणित कर सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि नैतिकता अपनी 
व्यापक भूमिका में औचित्य और मर्यादा का पर्याय हो जाती है। 


गुरु के प्रति राम का आचरण 


राम मर्यादा प्रिय तथा मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अत: सामाजिक मर्यादाओं का वे 
निष्ठा से निर्वाह करते हैं। वे जानते हैं कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख 
करता है। वह राजनीति को धर्म नीति से तथा नैतिकता से अनेतिकता को नियंत्रित 
करता है। वह जीवन को अपनी आभा से आलोकित कर देता है। अत: मर्यादित एवं 
नैकित समाज में गुरु की प्रतिष्ठा अनिवार्य है। राम इसका पूर्ण अनुपालन करते हैं। 
गुरुवर वशिष्ठ के आगमन पर राम कितने विनय शील तथा कितने परम्परा प्रिय 
लगते हैं, यह देखते ही बनता है-- 

एक बार वसिष्ठ मुनि आए। जहाँ राम सुखधाम सुहाए। 

अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारि पादोदक लीन्हा।। 

इसी प्रकार विश्वामित्र के प्रति भी उनके भाव दर्शनीय है। 

किसी भी नायक के चरित्र का उत्कर्ष उसके संपूर्ण अनुवर्ती समाज के लिए 
एक पाथेय होता है। निश्चित है कि चरित्र का उत्कर्ष नैतिक धरातल के बिना संभव 
नहीं। लोक नायक के चरित्र में संयम, सत्यवादिता, सच्चरिंत्रता परमावश्यक बिन्दु 
हें जिनके आधार पर उसकी लोक छवि निर्मित होती है। रामायण में राम के इस 
नैतिकता का दर्शन पदे-पदे पराप्त होता है। संत तुलसी दास उसे निम्न बिन्दुओं के 
अन्तर्गत समाहित करते है-- 

(क) एक पत्नी ब्रत और एक पतिब्रत 

(ख) पूज्यों और गुरुजनों के प्रतिं स्नेह 

(ग) बड़ो का छोटों के प्रति स्नेह (राम अपने छोटे भाईयों के प्रति स्नेहपूर्वक 

नीति उपदेश देते g’) 
(घ) स्वावलंबन- यद्यपि राम के महल में अनेक सेवक-परिचर हैं पर सीता 
स्वयं अपना कार्य संपादित करती है 


जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी। विपुल सदा सेवा विधि गुनी। ' 
१८-0राणकरहिं(आतन्ह वर व्प्रीति) आनः मितिंरसिंखीर्वहिमीती। Py 2319011 
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निजकर गृह परिचरजा करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई।। 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीवन की नैतिक 
दृष्टि जो समाज को व्यवस्थित और मर्यादित करती है, राम में सर्वत्र चरितार्थ है। 
रामायण के नायक श्री राम के चरित्र की पवित्रता और सामाजिक जीवन की शुचिता 
से ही रामराज्य की परिकल्पना संभवं हो सकी है। 
इसके अतिरिक्त रामायण में चित्रित राम की शरणागत वत्सलता और 
पतितपावनी प्रकृति के व्यंजक जो वृतांत दृश्यमान हैं उन सबके मूल में करुणा को 
प्रधानता ही दिखाई पड़ती है। गौतम के शाप से उनकी शिलाभूता पत्नी का उद्धार 
बालि के भय से वन वीहड़ों में लुक छिपकर जिन्दगी काटने वाले सुग्रीव की रक्षा 
तथा किष्किन्धा का राज्यदान, दंडक वनवासी मुनियों को सर्वप्रकारेण संरक्षण प्रदान 
करने का आश्वासन, नर भक्षी राक्षसों द्वारा मारे गये ऋषियों के अस्थि समूह को 
देखकर पृथ्वी को राक्षसहीन करने की प्रतिज्ञा; शरणागत्‌ विभीषण को लंकाराज्य का 
दान आदि प्रसंगों में करुणा अथवा जीवदया भाव की अपूर्व छटा दिखाई देती है 
जिससे रहित मनुष्य को पशु कहने से पशुता भी अपमानित होती है। राम की इस 
करुणा संकलित उदारता की पराकाछा दिखाई देती है राम रावण युद्ध में। उस 
अवसर पर जब वे राक्षसों को वैर भाव से स्मरण करने वाले अपने भक्त बताकर रण 
में प्राण त्यागने पर उन्हें मुनिदुर्लम परम पद प्रदान करते al 


कृतज्ञता शुद्ध नैतिक जीवन का आधार है। राम के चरित में यह भाव भी 
सहज रूप से मूर्त हुआ है। गृद्ध राज जटायु ने रावण द्वारा हरी जाती हुई सीता की 
रक्षा में प्राण अर्पित किये थे। राम ने उनका अन्तिम संस्कार अपने हाथों किया, पिता 
दशरथ से भी उनके प्रति अधिक ममता दिखायी और अन्त में सदेह मुक्ति दी। इसी 
प्रकार हनुमान द्वारा किये गये अनन्त उपकारों का बोझ आजीवन ढ़ोने में वे गर्व का 
अनुभव करते Ri 

रामायण के लोकानुप्रेरक जीवन-दर्शन के मूल आधार हैं राम, सीता, 
लक्ष्मण, भरत, हनुमान आदि प्रमुख पात्रों के चरित्र में आद्योपान्त व्याप्त संयम 
स्नेहशीलता, निश्छलता, सत्यनिष्ठा, आदि मानवीय गुण जो नैतिकता के धरातल 
पर प्रतिष्ठित हैं। कथा के नायक होने से राम का चरित्र सर्वाधिक प्रशस्त है। व्यक्ति 
के रूप में अक्षय आत्मविश्वास स्थितिपरज्ञता, अनासक्ति कर्तव्यनिष्ठा, स्वावलम्बन, 
संगठन शक्ति, शौर्य, पराक्रम आदि तत्वों से समन्वित उनका अखंड तेजोमय जीवन 
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१३४ रामानंद रामरस माते 


कुटुम्बि के रूप में बड़ों के प्रति श्रद्धा, समादर, आज्ञाकारिता और सेवा पूर्ण व्यवहार 
तथा छोटों पर स्नेह कृपा एवं क्षमाशीलता की अजस्त्र वर्षा, मित्र के रूप में सौहार्द 
का निर्वाह राजा के रूप में प्रजा वर्ग की सुख-सुविधा का निरंतर ध्यान, समत्व पर 
आधारित समाज, व्यवस्था का प्रवर्तन, लोक मत का समुचित सत्कार, ऊँच-नीच 
कां भाव त्यागकर वन्य जातियों से घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना, समाज के विभिन्न 
वर्गों के साथ शील पूर्ण व्यवहार का निर्वाह, प्रत्यक्ष सम्पर्क से कोल किरात आदि 
जन जातियों का हृदय परिवर्तन, मानव समाज से ही नहीं पशु पक्षियों तथा जड़ 
प्रकृति तक से आत्मीयता की स्थापना व्यक्तिगत, सुख-सुविधाओं को त्यागकर, 
स्वेच्छया दुःख एवं विपत्ति शंकुल जीवन का वरण, असत्‌ तथा अन्याय की शक्तियों 
से आजीवन संघर्ष करते हुए अंतत: केवल धर्म निष्ठता-चारित्रिक दृढता तथा 
नैतिकता से भौतिकतावादी शक्तियों पर विजय प्राप्ति आदि कार्य व्यापारों में उनकी 
लोकमंगलवादी साधना साकार हो उठी है। मानस के राम ने अपनी लोकलीला में 
मानवीय गुणों के अद्भुत प्रकाश से भगवत्ता की प्रतिष्ठा बढ़ायी। 


मनुष्य बदल रहा है किन्तु उसकी मूल मनोवृत्तियाँ आज भी उसे पीछे की ओर 
खींच रही है। विज्ञान ने प्रकृति के साथ हमारे संघर्ष को तीव्र कर दिया है। मनुष्य 
एक सीमा तक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है फिर भी उसकी महत्वाकांक्षाएँ 
बढ़ती जा रही हैं वह उसको पूर्ति में मानवीय मूल्यों और नैतिक मान्यताओं को 
तिलांजलि देता जा रहा है। रन्द्र, तनाव, कुण्ठा संत्रास अजनबीपन, अनास्था से 
मनुष्य त्राहि-त्राहि कर रहा है। आदर्शवादी चिंतन से जुड़े व्यक्ति को रुढ़िवादी करार 
दिया जा रहा है। मनुष्य अनेक स्तरो पर विभाजित है। उसके कार्यकलाप लक्ष्यहीन 
और असंगत होते जा रहे हैं। उसके समक्ष आदर्श और नैतिकता एक थोथी वस्तु 
बनकर रह गयी है। ऐसे संत्रास और घुटन में राम का चरित्र और उनकी नीतिपरकता 
के सिद्धांत आधुनिक पीढ़ी के लिए संबल हो सकते हैं। राम के समक्ष तो इससे भी 
विकराल संकट थे। एक तरफ राज्याभिषेक की पूर्ण तैयारी थी तो दूसरी तरफ चौदह 
वर्ष वन में जाने का आदेश। दोनों में रामसत्ता को नकारते हैं और माँ के आदेश का 


पालन करते हैं इससे बड़ी नैतिकता का उदाहरण विश्व साहित्य में कदाचित ही 
मिलता हो। 


राम का आचरण गुरु भाई, माता-पिता, पत्नी, प्रजा, नारी, सेवक, अनुचर 
सबके प्रति मर्यादित है। यह उनकी नैतिक सोच का ही परिचायक है। हम कह सकते 
हैं कि राम से ऊँची सत्य की धारणा अकल्पनीय है। शुभ की चरम कल्पना राम हैं 
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रामायण के नैतिक सिद्धान्त १३५ 
सौन्दर्य का चरम रूप भी राम हैं जिसके जीवन में राम आ जाता है वह सत्यनिष्ठ 
हो जाता है वह सारे संसार की कल्याण कामना से भर उठता है। उसकी वाणी विचार 
और कार्य सब कुछ सुन्दर हो जाता है। राम में आस्था जीवन के सर्वोच्च मूल्यों में 
आस्था का नामांतर है। राम परम तत्व है, वह ज्ञानियों का ज्ञेय, ध्यानियों का ध्येय, 
उपासको का उपास्य और कर्मयोगियों की प्रेरणा का मूल खरोत है। वह तो धर्मरथ 
पर आरुढ़ है वह धर्म चेतना सर्वव्यापी और शाश्वत जीवन, मूल्यों पर आधारित है 
जो नैतिकता को जन्म देती हैं। उसके संयोजक तत्त्व जीवन के शाश्वत मूल्यों से 
संदर्भित हैं-जीवन के इन नैतिक मूल्यों के आधार पर ही राम अपने दुर्धर्ष शत्रु पर 
विजय प्राप्त करते हैं। उस धर्मरथ के शौर्य और धैर्य पहिए हैं। सत्य और शील उसकी 
ध्वजा पताका हैं। बल-विवेक दम (इन्द्रियों का वश में) और परोपकार उसके चार 
घोड़े है-- ये क्षमा, कृपा और समता रूपी रस्सी से आबद्ध हैं। ईश्वर भजन ही धर्मरथ 
का चतुर सारथी है वैराग्य ढाल और संतोष कृपाण है। दान परशु और बुद्धि ही प्रचण्ड 
शक्ति है। विज्ञान ही धनुष है। निर्मल और स्थिर मन ही तरकस है। समता यम नियम 
आदि वाण है। ब्राह्मण और गुरु के चरणों में पूज्य भाव ही अजेय कवच है। इस प्रकार 
श्रेष्ठ मानवीय गुणों और शाश्वत जीवन मूल्यों के उत्कृष्ट तत्वों से उस धर्म रथ की 
रचना हुई-है जिस पर आरुढ़ होकर राम लोक पीड़क रावण का संहार करते el 

राम के साथ ही साथ उनके पिता श्री दशरथ भी सत्य के संवाहक हैं। जीवन 
को सार्थक परिणति देने के लिए सत्यनिष्ठ होना अनिवार्य है। महाराज दशरथ का 
महत्त्व भी इसी लिए है कि वे सत्य को स्वोपरि धर्म मानते है! 
तुलसी जान्यो दसरथहिं धरमु न सत्य समान। 
राम तजे जेहि लागि, बिनु राम परिहरे प्रान।। 
तुलसी दोहावली, दोहा २१९, ३९वां सं. गीता प्रेस 
भरत के चरित्र की महिमा सर्वविदित है। वे सत्य के उपासक थे। जिस सत्य 
की रक्षा के लिए राम वनवास कर रहे थे उसी सत्य की रक्षा के लिए भरत नन्दिग्राम 
में पर्णकुटी बनाकर निवास कर रहे थे। तुलसी कृत रामायण में भाव की व्याप्ति 
दर्शनीय है-- 
कहत सुनत सति भाउ भरत को। 
सीय राम पद होय न रत को।। 
इतना ही नहीं भरत को तुलसीदास ने सभी प्रकार के धर्मों की धुरी कहा है-- 
जो न होत जग जनम भरत को। 
सकल धरम धुर धरनि धरत को।। 
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१३६ रामानंद रामरस माते 


जहाँ तक रामकथा के पात्रों की नीतिज्ञता का प्रश्‍न है वह पद-पद पर लक्षित 
की जा सकती है। राम, भरत वशिष्ठ, हनुमान, जामवंत, विभीषण सभी नीतिकार 
है। चित्रकूट की सभा में लोक व्यवहार और नीतिमत्ता के श्रेष्ठ उदाहरण उपलब्ध होते 
हैं। आज को विषम स्थितियों में रामायण के ये पात्र हमें पाथेय प्रदान करते हैं। 

वस्तुत: 'नीति' का अर्थ--नय-नीति, क्रम या मार्ग होता है। अर्थात्‌ ऐसी 
आचारसंहिता जिसका पालन करने से जीवन मर्यादित हो। आत्मोदय हो। आत्म- 
विकास हो। समाज का मंगल हो। अनीति, अन्याय, अधर्म आदि की ग्लानि हो, नीति 
कही जाती है। इसका पालन करने वाला नैतिक माना जाता है। राम काव्य की रचना 
'राम' को केन्द्र में रखकर की गई है। राम का पूरा जीवन धर्म और नीति का ही मूर्त 
रूप है। इसीलिए राम को धर्म का विग्रह कहा गया है। धर्म और नीति की प्रतिष्ठा 
के लिए ही राम ने शस्त्र धारण किया था। 'गीता' में कृष्ण ने कहा है-- 


"पवन: पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहम्‌' 
--(अ.१०, श्लोक ३१) पृ० १६८, Wal सं. गीता प्रेस 
राम का चरित्र इस सत्य की ओर भी संकेत करता है कि 'नीति' की स्थापना 
के लिए शस्त्र भी धारण किया जा सकता है। इसलिए यह सोचना कि विनय, अहिंसा 
और उत्सर्ग ही 'नीति' के नियामक तत्त्व हैं। पूर्ण सत्य नहीं है। लोक मंगल के लिए 
शस्र धारण करना भी नीति का ही अंग है। रामायण हमें इस दिशा में भी सोचने की 
प्रेरणा देता है। 
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अकबर को रामनिष्ठा 


डॉ० भगवती प्रसाद सिंह* 
राजपूताने में रसिकसाधकों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और अवध में तुलसी 
साहित्य के व्यापक प्रचार का प्रभाव उदारमना अकबर पर भी पड़ा। उसके द्वारा 
प्रचारित 'रामसीय' भाँति की स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं से यह स्पष्ट हो जाता है। अब 
तक इस भाँति के तीन सिक्कों का पता चला है--दो सोने की अर्धमोहरें और एक 
चाँदी की अठन्नी। इनमें एक सोने की अर्धमोहर, कैबिनेट डे फ्रान्स में है, दूसरी 
ब्रिटिश म्यूजियम में और तीसरी चाँदी की अठन्नी भारत कलाभवन, काशी में संग्रहीत 
है। यह (तीसरी मुद्रा) डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल को लखनऊ के किसी व्यापारी से 
प्राप्त हुई थी। दोनों साँचों में एक ओर राम-सीता की आकृति अंकित है और दूसरी 
ओर उनका प्रचलन काल दिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि उपर्युक्त दोनों भाँति 
की मुद्रायें भिन्न काल में और दो भिन्न साँचों में ढाली गयी थी-- 

राय आनन्दकृष्णजी के लेख के आधार पर नीचे इसका विवरण दिया जाता 
है— 

(१) सोने की दो अर्धमुहरें (ब्रिटिश म्यूजियम और कैबिनेट डे फ्रान्स) इनमें 
राम प्राचीन वेश में उत्तरीय तथा धोती धारण किये हुए और सीता लहँगा, ओढ़नी 
और चोली पहने, अवगुंठन को सम्हालती हुई दिखाई गई हैं। 

(२) चाँदी की अठन्नी (भारत कलाभवन, वाराणसी) 

इसमें सीताराम अकबरकालीन वेश में दिखाये गये हैं। राम सिर पर तीन 
कंगूरे वाला मुकुट, (जैसा अकबर के समय के ब्राह्मण देवताओं के चित्रं में प्राप्त 
होता है।) घुटने तक जामा, दुपट्टा, जिसके दोनों छोर इधर-उधर लटक रहे el बायें 
हाथ में धनुष की कमानी की मध्य, जिसकी प्रत्यंचा भीतर की ओर है, पीठ पर तूणीर 
और दाहिने हाथ में धनुष पर चढ़ा हुआ बाण धारण किये हैं। उनकी अनुगामिनी सीता 
चुस्त चोली, लहँगा, ओढ़नी और हाथों में चूड़ियाँ पहने हैं। उनका बायाँ हाथ सामने 
उठा हुआ है और दाहिना पीछे लटकता है। उनके दोनों bl में फूल का गुच्छा है! 
रामसीता के ऊपर बीच में नागरी अक्षरों में रामसीय' अंकित है इसके पट की ओर 
५० इलाही अमरदाद लिखा हुआ है। 


Ls IR A ; 
* पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग, प दीनदयाल वि, वि. गोरखपुर! 
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इससे यह विदित होता है, कि ये दोनों मुद्रायें, अकबर की मृत्यु के पहले 
एक वर्ष के भीतर, उनके द्वारा प्रचलित इलाही सम्वत्‌ के ५० वर्ष के दो भिन्न महीनों 
में प्रचलित की गई थी। 

अब यह प्रश्न उठता है कि 'रामसीय' भाँति की ये दो भिन्न-भिन्न प्रकार की 
मुद्रायें उनके जीवन की किस स्थिति की परिचायक हैं। मोटे तौर से सीताराम का 
दाम्पत्य जीवन तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है--विवाह के पश्चात्‌ और 
वनगमन के पूर्व अयोध्या में व्यतीत होने वाला उनका गार्हस्थ्य जीवन चौदहवर्षीय 
वनवास में सीताहरण से पूर्व का जीवन और लंकाविजयं के पश्चात्‌ उनके पुनर्मिलन 
के समय से लेकर सीता के द्वितीय वनवास के पहले तक उनका अयोध्या का 
राजैश्वर्यपूर्ण जीवन। इन तीनों के अन्तर्गत ही किसी अवस्था में उनकी स्थिति का 
अंकन उपर्युक्त दोनों प्रकार की मुद्राओं में हुआ है। यह स्पष्ट ही है कि इन तीनों में 
प्रथम तथा तृतीय स्थिति की क्रीड़ाभूमि अयोध्या रही है और मध्यवर्ती अवस्था 
'वनलीला' की है। 

सोने की मुहरों में दम्पति की जिस मुद्रा का चित्रण हुआ है वह उनके MELA 
जीवन के अधिक मेल में है। पति के पीछे चलती हुई सीता का दाहिना हाथ कमर 
पर रखना और बायें हाथ से धूँघट संभालना, उनके दाम्पत्य जीवन के आरम्भिक 
काल की मुद्रा प्रतीत होती है। लज्जा का जो भाव इससे व्यक्त होता है, उसकी 
व्याप्ति इसी अवस्था में अधिक संगत जान पड़ती है। यह भी असंभव नहीं कि यह 
उनके चित्रकूट के वन-विहार की किसी स्थिति का द्योतक हो। अतः इसे प्रथम तथा 
द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत मानना उचित होगा। 


भारत कलाभवन काशी की अठत्नी में अंकित सीताराम की मुद्रा के विषय 
में मेरा यह विचार है कि इसमें उनके चित्रकूट अथवा पंचवटीवास के समय किये 
आखेट एवं वन-विहार का दृश्य अंकित है। यह स्मरणीय है कि पंचवटीवास के 
समय यह उस स्थिति का द्योतक नहीं माना जा सकता, जब सीता ने राम को 
सुवर्णमृग दिखाया था और उनको प्रेरणा से वे उसके आखेट मे प्रवृत्त हुए थे। यदि 
उस स्थिति से इसका सम्बन्ध होता तो सीता मृग को इंगित करती हुई दिखाई जातीं, 
किन्तु प्रस्तुत चित्र में ऐसा कुछ लक्षित नहीं होता। सीता का, नि:संकोच भाव से दोनों 
हाथों में फूल के गुच्छे लिये हुए पति का अनुगमन करना वन-विहार का द्योतक हो 
सकता है। मेरा अनुमान है कि इस लीला का क्षेत्र माने जाने की सम्भावना पंचवटी 
से चित्रकूट की अधिक है। कारण यह है कि रामभक्ति साहित्य में 'अहेरी' राम की 
मुख्य क्रीड़ा-भूमि तथा सीताराम की विहार स्थली के रूप में इसी स्थल की सर्वाधिक 
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प्रतिष्ठा है। रसिकसाहित्य में चित्रकूटवासी राम तापस नहीं, राजैश्वर्यपूर्ण और 
नित्यरासलीलारत चित्रित किये गये हैं। तुलसी ने भी रामचरितमानस, गीतावली और 
विनयपत्रिका में चित्रकूट का स्मरण दम्पति की विहार भूमि के रूप में किया है। 


उनके परवर्ती रामरसिकों ने भी उसे इसी रूप में देखा है। 


इस प्रकार दोनों भाँति की मुद्राओं में सीताराम की शृंगारी भावना प्रकट होती 
है। उदार अकबर को इन माधुर्यव्यंजक दृश्यों के सिक्कों पर उत्कीर्ण करने की प्रेरणा 
रामभक्ति में बढ़ती हुई रसिकभावना से प्राप्त हुई हो तो कोई आश्चर्य नहीं। 


राय आनन्दकृष्ण जी ने इन सिक्कों के प्रचलित करने का कारण, जीवन के 
अंतिम दिनों में उद्बुद्ध, अकबर की रामभक्ति बताया है। इनका प्रचलन उसने जिस 
किसी भाव से भी प्रेरित होकर कराया हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि उसकी 'रामसीय' 
में निष्ठा थी और उनके “स्वरूप-प्रचार” में वह प्रजा और राजा दोनों का हित देखता 
था। शताब्दियों पहले से भारतीय शासकों द्वारा शिलालेखों और मूर्तियों में प्रतिष्ठित 
विष्णु और कृष्ण को छोड़कर यवनशासक अकबर का “रामसीय' के नाम पर सिक्का 
चलाना इस देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। जहाँ तक इन पंक्तियों के 
लेखक को ज्ञात है, किसी हिन्दू सम्राट ने भी शासन कार्या में सीताराम को इतना 
महत्त्व नहीं दिया था। इससे तत्कालीन समाज पर रामभक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव का 
अनुमान लगाया जा सकता है। 
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श्री परिपूर्णरनिन्द aut 


राष्ट्र 

राष्ट्र शब्द की ऐतिहासिक व्याख्या करने में बड़ी कठिनाई है। प्राचीन भारत 
में हर एक छोटे-बड़े राज्य अपने को राष्ट्र” कहते थे। छोटे शासक का शासन जितनी 
सीमा में होता, उसे एक जिला या 'विषय' भी कहते थे। इस प्रकार के जिले को भी 
राष्ट्र' कहते थे। 
महाराष्ट्र 

छोटे राज्य जैसे पल्लव, वाकाटक या गहड़वाल भी अपने को राष्ट्र कहते 
थे। छोटे राज्यों के एक जिले में सैकड़ों ग्राम होते थे। उदाहरण के लिए ईसवीं सन्‌ 
७८० में मराठा लोगों के 'कढ़ातक' नामक जिले में चार हजार ग्राम थे। ऐसे छोटे 
राष्ट्रों के कारण ही छत्रपति शिवाजी ने इनको अपने छत्र के नीचे लाकर अपने देश 


~ 


को 'महाराष्ट्र' को संज्ञा दी थी। 

छोटे राज्यों को अपने अधीन कर एक साप्राज्य की व्यवस्था स्थापित करने 
वाला ही सप्राट तथा चक्रवर्ती होता था। यह प्रणाली रामायण काल में भी थी; और 
यही परिपाटी चन्द्रगुप्त मौर्य ने भी मौर्य साम्राज्य की रचना के बाद अपनायी थी। घरेलू 
मामलों में साम्राज्य के अधीन राजा वैसे ही स्वतन्त्र रहते थे, जैसे आज भारतीय 
प्रजातन्त्र में प्रादेशिक शासन हैं। आज हर प्रदेश में 'डिवीजन' या 'मण्डल' हैं, 
जिनका प्रबन्ध कमिश्नर के हाथों में होता है। मौर्यकाल में ऐसे डिवीजन को 'पाठक', 
'पेठ' या 'भुक्ति' कहते थे। 
वैदिक काल 


वैदिक युग में सब राजाओं के ऊपर एक सम्राट या साम्राज्य की स्थापना 
कब से हुई यह वेदों के अध्ययन से स्पष्ट होता है। ऋग्वेद में “स्वतन्त्र जातियों' का 
वर्णन बार-बार मिलता है। इनके 'मुखिया' को “विश्पति' या 'जनपति' कहते थे। यदु, 
पूरु, अनु, तुवसु आदि वंश तथा जातियों का वर्णन है। किन्तु इन सभी जातियों में 
अपने देश की एकता तथा रक्षा की भावना थी। 'विश्वामित्र' द्वारा की गयी वन्दना में 
भारत जनों को रक्षा को प्रार्थना की जाती थी : “विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम 


(क्र ३।५३।१२) 
+ पूर्व उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ। 
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आदि वैदिक काल में कुरु-पाञ्चाल देश से ही भारत का बोध होता था। 
राजसूय यज्ञ द्वारा “भारत' पर एक शासन की स्थापना के मन्त्र बने। अथर्ववेद तथा 
तैत्तिरीय संहिता में ऐसे यज्ञ का वर्णन है जिसको अन्य जातियों के ऊपर विजय प्राप्त 
करने वाल नरेश करते थे; पर राजसूय यज्ञ राष्ट्र! के ऊपर आधिपत्य का द्योतक इन 
ऋचाओं में नहीं है। 

वैदिक ऋचाओं में नरेश की तीन श्रेणियाँ स्पष्ट हैं-राजा, महाराजा तथा 
सम्राट। राजाओं को 'स्वराट' तथा भोज भी कहते थे। अभिषेक की जो ऋचाएँ हैं 
उनसे 'राज्य', “स्वाराज्य, “भौज्य', वैराज्य’, “महाराज्य' और “साप्राज्य' शब्द 
मिलते हैं। इन पदों की व्याख्या सायण आदि भाष्यकारों ने की है। 
दशरथ का राज्य 


जो हो, ऊपर लिखी व्याख्या से दो बातें स्पष्ट हो जाती है, दशरथ तथा 
भगवान्‌ राम के राज्य की मर्यादा समझ में आ जाती है। दशरथ चक्रवर्ती नरेश थे। 
उनके शासन अन्तर्गत बहुत से नरेश थे, जो अपने आन्तरिक शासन में स्वतन्न थे! 
अयोध्या उस समय विस्तृत ‘WS’ रहा होगा। केकय नरेश, निषादराज, राजा 
जनक--इन सब पर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का आधिपत्य था। जिन राजाओं ने 
सप्राट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तथा जो अपने को स्वतन्त्र मान बैठे थे, उनमें 
से दक्षिण का वालि तथा लंका का रावण आदि थे। रावण के सेवक उत्तर में जाकर 
तपस्वियों को परेशान करते थे। राज्य में दुर्व्यवस्था फैलाते थे। सप्राट दशरथ की सत्ता 
को नष्ट करना चाहते थे। उनके दमन के लिए ही विश्वामित्र ने वशिष्ठ की सहायता 
से श्रीराम-लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति प्राप्त को थी। 

दशरथ का बुढ़ापा आ गया था। शासन करने की शक्ति उनकी क्षीण हो चुकी 
थी। इसीलिए उन्होंने अपने परम पराक्रमी पुत्र राम को राज्य सौंपने का संकल्प किया 
था। लेकिन राम ऐसे साधु तथा मनस्वी नरेश गद्दी पर बैठते ही साम्राज्य की रक्षा 
करने तथा धर्म विरोधियों का हनन करने तुरन्त निकल पड़ेंगे, यह निश्चित नहीं था। 
अतएव देवताओं ने षडयन्त्र करके राम को वनवास करा दिया। सूर्यवंश का झण्डा 
एक बार फिर कोने-कोने में फहराने लगा। 


प्रजा की सम्मति 

किन्तु अकेले राजा को यह अधिकार नहीँ था कि वे ज्येष्ठ पुत्र, या जिसे 
चाहें, गद्दी दे दें। अथर्ववेद में 'राजकृत:' (३।५।७) शब्द आया है। वाल्मीकि ने भी 
थाजकर्तारः' शब्द का प्रयोग किया है। प्रजा तथा नरेश-परिंवार की रक्षा का भार 
ब्राह्मणों पर था वे ही अन्तिम निर्णय करते थे कि गद्दी पर कौन बैठे। अतएव अभिषेक 


कराने वालों को “राजकर्तारः कहते थे। 
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१४२ रामानंद रामरस माते 
प्रजा की शङ्का का समाधान 

प्रजा को भी अपनी बात कहने का अधिकार था। जब सप्राट प्रतीप ने शन्तनु 
को तथा ययाति ने पूरु को गद्दी देने का निश्चय किया, तब जनता ने राजमहल पर 
आकर सबसे पूछा कि 'ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर छोटे लड़के को क्यों गद्दी दे रहे हैं? 
प्रतीप ने सफाई दी थी कि 'ज्येष्ठ पुत्र देवापि को कोढ़ हो गया है, वह राज नहीं कर 
सकता।' ययाति ने उत्तर दिया कि “चूँकि उनके अन्य पुत्र उन्हें यौवन' देने की परीक्षा 
में असफल रहे, अतएव पूर को राज्य दिया जायगा।' 


राम को युवराजपद देने पर विचार 


इक्ष्वाकुवंश में ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य देने की परिपाटी थी। प्रजा भी उस 
परिपाटी से सन्तुष्ट थी। दशरथ ने भी यही निर्णय किया; पर उन्हें अपने निर्णय की 
स्वीकृति प्रजाजन से ग्राप्त करनी थी, अपने अधीन राजाओं से नहीं। इसीलिए उन्होंने 
नागरिकों की सभा बुलायी। वाल्मीकि ने लिखा है-- 

समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्पृथिवीपतिः।। 

न तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः। त्वरया चानयामस qant श्रोष्यतः प्रियम्‌ 

SAGAS नृपतौ तस्मिन्‌ परपुरा्दने। ततः प्रविविशुः शेषा राजानो लोकसम्मताः॥ 

(२।१।४६, ४८-४९) 

पौर-जनपद की सम्मति 


प्राचीन भारत में सम्राट के प्रदेशों का शासन 'पौर' के हाथ में होता था। यह 
“पौर' शासन का मुखिया होता था, तथा सम्श्रान्त लोगों की सम्मति से राजकाज 
करता था। राजा की ओर से सिक्का छापना, सिक्के का वजन ठीक रखना, देश की 
आर्थिक हालत के अनुसार मुद्रा का विस्तार या प्रचार--यह कार्य “जानपद” लोगों 
के जिम्मे था। इस प्रकार जानपद लोग देश की आर्थिक व्यवस्था के जिम्मेदार थे। 
शासक तथा अर्थसंचालक का मिलकर काम करना जरूरी होता है। इसीलिए “पौर- 
जानपद्‌' की सभा राज्य का काम मिल-जुलकर करती थी। 


प्रदेश के शासक “पौर' का मन्त्रियों से मतभेद भी हो जाता था जिसे राजा 
को निपटाना पड़ता था। सम्राट अशोक के समय की घटना है कि सम्राट के तक्षशिला 
के गवर्नर (पौर) विप्लव कर बैठे। उनको शान्त करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र 
युवराज कुणाल को भेजा। कुणाल के स्वागत में पौर आये और हाथ जोड़कर बोले: 

“न तो हम कुमार के विरुद्ध है और न राजा अशोक के। उनके मन्त्री यहाँ 
आकर हमारा अपमान करते है? 
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रामराज्य : ऐतिहासिक मोमांसा १४३ 

“दुष्ट त्मानो5मात्या आगत्यास्माकमपमानं कुर्वन्ति।' (दिव्यावदान पृः ४०७) 
पौर-जानपद तथा मन्त्री में मतभेद न हो, इसीलिए राजा उन्हीं को राजमन्त्र 

पद देता था--यानी मन्त्री बनाता था और राजकाज (दण्ड) का काम सौंपता था, जिन्हे 


पौर-जानपद का विश्वास प्राप्त हो। मुख्यमन्त्री को 'मन्त्रिण' कहते थे। महाभारत के 
शान्तिपर्व में लिखा है-- 


तस्मै मन्त्र: प्रयोक्तव्यो दण्डमाधित्सता नृपाः॥ 
पौरजानपदा यस्मिन्विश्वासं धर्मतो गता:। (१२।८३।४५-४६) 


और महाभारत के ही अनुसार राजा जो भी कार्य करता था “पौरान्‌ 
समाइ्वास्य'--पौर लोगों को सन्तुष्ट करके, उनके परामर्श से करता था। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि केकयराज, जनक आदि नरेश थे, पौर नहीं थे। 
इसीलिए दशरथ ने उनको नहीं बुलाया। पौर तो 'वाइसराय' (उप-नरेश) थे और दूसरा 
परिवार ही पौर हो सकता था। 


दशरथ द्वारा राम का गुण-वर्णन 
वाल्मीकि ने अयोध्याकाण्ड में दशरथ द्वारा पौर-जानपदों के सामने श्रीराम 
के गुणों का वर्णन करके उनकी सम्मति प्राप्त करनी चाही थी। उन्होंने कहा-- 
अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम। यन्मे SAS प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ। 
यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्‌। राजञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत्‌ 
जनैस्तस्मिन्‌ प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिप:॥ (२।३।२,४-५) 


पौर-जानपद भी 'भरताग्रज' के युवराज बनाये जाने से बहुत सन्तुष्ट थे। उन्होंने 
सहमति दे दी। उनकी ओर से मुख्यवक्ता ने श्रीराम के सर्वगुणों की प्रशंसा की। 
ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदैः सह। बहवो नृप कल्याण गुणाः सन्ति सुतस्य ते॥ 
(वही, २।२।२६) 
राम का अभिषेक 
राम के अभिषेक के लिए पौर-जानपद हाथ जोड़े खड़े हुए : 


उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम्‌। पौरजानपदाश्चापि नेगमश्च कृताञ्जलिः 
(वही, २1१४1५४) 


अतएव राम के युवराजपद पर नियुक्ति में प्रजा की सर्वसम्मति थी, यह तो 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता है। 
दशरथ ने प्रजा को ही आगे रखा : 
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१४४ रामानंद रामरस माते 


जौ पाँचहि मत लागै नीका। करहु हरषि हियँ रामहिं टीका॥ 
(मानस २।४।१५९) 
श्रीराम ने भी प्रजा को सम्बोधितकर कहा था : 
नहिं अनीति नहिं कचु प्रभुताई। सुनहु करहु जो Tele सोहाई। 
जौँ अनीति कछु भाषा भाई। तौ मोहि बरजहु भय बिसराई॥ (वही, ७।४२।२,३) 
ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देने की परिपाटी इक्ष्वाकु-वंश में चली आयी थी। 
वाल्मीकि लिखते हैं : 
agi हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वज:। पूर्वजे नावर: पुत्र ज्येष्ठों राजाभिषिच्यते॥' 
(वा, रा. २।११०।३६) 
फिर भी दशरथ ने प्रजा की सम्मति प्राप्त करना उचित समझा। भरत ननिहाल 
में थे, फलतः किसी को कोई शङ्का न हो, इसलिए भी यह कार्य उचित था। दूसरे, 
दशरथ भी परमः पुरुषार्थी तथा प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। ज्योतिष के अनुसार उनकी तुरन्त 
मृत्यु होनेवाली है, इसका अनुमान उन्हें था। मृत्यु के कारण तक वे नहीं पहुँच पाये 
थे। वसिष्ठ ऋषि जानते-समझते थे; अतएव वे भी राजा के कार्य में सहयोगी बन 
गये। 
शुक्रनीति में भी लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी मिलनी चाहिए। महाभारत में 
लिखा है कि 'ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर छोटे लड़के को कैसे राजा बनाया जा सकता है।' 
कथं ज्येष्ठानतिक्रम्य कनीयान्‌ राज्यमहति॥ (महा. १।८५।२२) 
फिर भी जनमत से राजा के निर्वाचन की प्रणाली महाभारत काल से आज के 
१३०० वर्ष पूर्वतक चली आयी थी। ईसवीय सन्‌ १३० में रुद्रदमन नरेश चुने गये थे। 
ईसवीय सन्‌ ६०६ में हर्षवर्धन भी चुने गये नरेश थे। बंगाल में व्यवस्था स्थापित 
करनेवाले गोपाल को भी जनता ने नरेश बनाया और पाल-वंश का राज्य चला। 
अस्तु, श्रीराम को युवराज बनाने के लिए दशरथ ने राजनीति, धर्म तथा 
प्रजा--तीनों का आश्रय लेकर युगयुगादि से चले आनेवाले ऐतिहासिक कार्यक्रम को 
ही अपनाया था। 
राजा राम 


वनवास तथा लङ्गाकाण्ड की घटनाओं पर हम यहाँ प्रकाश नहीं डालना 
चाहते। इस लेख का विषय “राम-राज्य' है। राम ने जब वनवास के बाद राज्य 
संभाला, उस समय उनके सामने वही मन्त्र था, जो उन्होंने भरत को सुमन्त्र के द्वारा 
HEAT Mirra Meg PACTS ADA ९५१4२) ०॥ 


रामराज्य : ऐतिहासिक मीमांसा १४५ 
; --मानस-वाचा-कर्मणा प्रजा का पालन करना। भरत ने अयोध्या में मन्रियों से 
जो कहा था, उसी की मूर्ति थे राम--“चाहिअ धरमसील नरनाहूँ[' (वही, २।१७८।१) 
राम ने जिस प्रकार राज्य किया तथा जिन सिद्धान्तों पर वे चले, उन्हें पढ़कर 
आज की नवीन दुर्गति देखकर नेत्रो में आसुँ आ जाते Sl महात्मा गांधी उसी रामराज्य 
का सपना देखते संसार से चले गये। प्राचीन भारत में राजधर्म का बड़ा महत्त्व था। 
महाभारत में लिखा है-- 
सर्वे धर्मा राजधर्मप्रधानाः सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ताः। 
सरवे लोका राजधर्मे प्रविष्टाः। (महा, शाश ६३।२७,२९) 
“राजधर्म सब धर्मों में प्रधान है। सारी विद्या राजधर्म में ही नियुक्त हैं। सब लोक 
राजधर्म में निहित हैं।' राजधर्म का प्रतीक राजा है। इसीलिए शाप देनेवाले या अनुग्रह 
करनेवाले सभी देवता राजा के शरीर में विराजमान रहते हैं। विष्णु पुराण में लिखा 
है— 
एते चान्ये च ये देवा: शापानुग्रहकारिणः। 
नृपस्यैते शरीरस्थाः सर्वदेवमयो नृपः॥ (१।१३।२२) 
निर्धन राम 
भगवान्‌ राम राजा के रूप में भी सर्वदेवमय थे। पर यदि वे अपने कर्तव्य 
से च्युत होते तथा धर्म से विचलित होते, कुशासन करते, राज्य का संचालन ठीक 
से न करते तो मनु के अनुसार लोक में सपरिवार घोर पाप का फल भोगते : 
धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ७1२८) 
राजा प्रजा का सेवक होता था, स्वामी नहीं। राम ने बार-बार अपने को प्रजा 
का सेवक कहा है। प्राचीन काल में राजा “सर्वजित्‌' तथा 'सार्वभौम'-सम्पूर्ण भूमि 
का स्वामी हो सकता था, पर अधिकारी नहीं। 'पूर्वमीमांसादर्शन' की टीका 'भाइदीपिका' 
में स्पष्ट लिखा है--“सार्वभौमस्यापि न तस्याः स्वामित्वम्‌।' कात्यायन लिखते हैं कि 
अपना काम चलाने के लिए वह भूमि से आय का छठा हिस्सा ले सकता था : 
भूमेः स्वामी स्मृते राजा नान्यद्रव्यस्य सर्वदा! 
तत्क्रिया बलिषड्भागं शुभाशुभनिमित्तजम्‌। 
(काल्यायन : 'स्मृतिसारोद्धार' परि, १।१४) 
राम की राजसभा 
राजा के जो कर्तव्य निश्चित थे, उन्हीं के भीतर उसको चलना पड़ता था। राजा 
को चाहिए कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार क्रोध और लोभ छोड़कर, न्यायाधीश, मन्त्री 
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१४६ रामानंद रामरस माते 
एवं ब्राह्मण--पुरोहित की सम्मति से शासन करे-- शुक्रनीतिसार' में यही बात 
लिखो है : 
धर्मशास्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जित:। 
सप्राइविवाक: सामात्यः स्राह्मणपुरोहितः॥ 
(४।४।५२८) 
राजा तो अपनी मन्त्रणा-सभा का मुख-वक्ता (अध्यक्ष) ही होता था तथा 
अपने सभासदों के कार्य का परीक्षक होता था। इस सभा में सभी जाति के लोग होते 
थे। “शुक्रनीति, में ही लिखा है : 
राज्ञा नियोजितव्यास्ते सभ्याः सर्वासु जातिषु। 
> x x 
वक्ताध्यक्षो नृपः शास्ता सभ्याः कार्याः परीक्षका:॥ (४1५1५४०, ५६२) 
न्यायाधीश निर्णय दे देता था। पर अन्तिम निर्णय राजा का होता था। 
“नारदस्मृति' ने इसका वर्णन किया है। 'मृच्छकटिक' नाटक में भी उल्लेख आया है: 
आर्य चारुदत्त! निर्णये वयं प्रामाणम्‌। शेषे तु राजा। 
“हमने तो न्याय के अनुसार दण्ड दे दिया। शेष राजा जाने।' 
(९।३९ के पूर्व का गद्य) 
राजा पर बन्धन 
किन्तु श्रीराम ने कभी धर्म की अवहेलना नहीं की। जाति का धर्म, जानपद 
का धर्म, श्रेणी-धर्म, कुलधर्म और स्वधर्म--सबका वे पालन करते थे। इसीलिए 
मनुस्मृति के नीचे लिखे वाक्य के वे सजीव उदाहरण थे : 
जातिजानपदान्धर्माञश्रेणीधर्माश्च धर्मवित्‌। 
समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌॥ (८४१) 


रामराज्य के समय में भी नागरिकों की सभा होती थी, जिसे आज हम 
“म्युनिसिपल AGI कहते हैं। उस समय भी मेयर होते थे, जिनके लिए 
Asa: शब्द है। चाणक्य ने नगर के शासक को 'नागरिक' की संज्ञा दी el 
रामराज्य के समय लोक-सभा का संगठन था, जिसे व्यास ने “जानपद' कहा el 
उसके अध्यक्ष को 'देश' कहते थे। याज्ञवल्क्य ने इन्हें यही संज्ञा दी है। बाद में चलकर 
जानपद HUE’ कहा जाता था। सभा के अध्यक्ष या स्पीकर को रष्ट्रमुख्य' कहते 
थे। बाद में “स्पीकर” को 'महत्तर' कहने लगे थे--'ग्रामधोषमहत्तरा:।' 


इन सभाओं के निर्णयों को समय” या 'सामयिकी' कहते थे। “आपस्तम्ब' 
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रामराज्य : ऐतिहासिक मीमांसा १४७ 
में भी 'सामयिकी' शब्द आया है। इनके बनाये नियमों को “संविद्‌” (अंग्रेजी में स्टैच्यूट) 
भी कहते थे। याज्ञवल्क्य के 'संविद्‌-व्यतिक्रम-प्रकरण' (२1१८६) में लिखा है: | 

निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌। सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च य:॥ 

राजा को धर्म-विरुद्ध निर्णयों को बचाकर चलना पड़ता था। मन्त्री कितने हों, 
यह भी निर्धारित था। एक से अधिक मन्त्री रखने पड़ते थे-'एको मन्त्री न कर्तव्यः'। 
वाल्मीकि ने मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना भी बतला दी है। (२।१००।१८) मन्त्री के जो 
अवगुण होते थे, उनका निराकरण करना आवश्यक था (महाभारत)। 
प्रजा की निन्दा 

और सबसे कठिन कार्य था प्रजा की निन्दा का ध्यान रखना। अर्थशास्त्र में 
चाणक्य ने लिखा है : 

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌। 

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌॥ (अ, १।१९।१६) 

'प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में ही राजा का हित 
है। अपना हित प्रिय नहीं है। प्रजा का हित प्रिय है।' इसीलिए गुप्तचर द्वारा बराबर 
पता लगाते रहना चाहिए कि जनपद में, राष्ट्र में मेरे विषय में लोग क्या कह रहे R! 

महाभारत के शान्तिपर्व में यही बात लिखी है : 

जानन्ति यदि मे वृत्तं प्रशंसन्ति न वा पुनः। 

कच्चिद्रोचेज्जनपदे कच्यिग्राषट्रे मे यश:॥ 

प्रजा की इच्छा के विपरीत कार्य न करे। यदि धर्म के अविरुद्ध हो, फिर भी 
लोक को अप्रिय हो, तो भी वह कार्य न करे। बृहस्पतिसूत्र' में लिखा है: 

जनघोषे सति धुद्रें कर्म न कुर्यात्‌ धर्ममपि लोकविरष्टंन कुर्यात्‌ (१॥६४, ४) 

राम द्वारा सीता का त्याग इस आदर्श की पराकाष्ठा है। अस्तु, राम का राज्य 
महाभारत के इस कथन का सजीव उदाहरण था : 

आत्मत्यागः सर्वभूतानुकम्पा लोकज्ञानं पालनं मोक्षणं च! 

विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां क्षात्रे धर्मे विद्वत पार्थिवानाम्‌।। (शान्तिः ६४।२७) 

'अतएव आत्मत्याग, सब प्राणियों पर दया, लोकवृत्तान्त का ज्ञान, प्रजा का 
पालन, पीड़ितों का कष्ट-निवारण--यही क्षात्रधर्म है 

ऐसे ही भगवान्‌ राम की प्रशंसा घर-घर में चारों ओर थी। अयोध्याकाण्ड में 
वाल्मीकि लिखते हैं : 
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रामानंद रामरस माते 
आशंसते जन: सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा। आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जन:॥ 
(2142) 
भीतर-बाहर सब जगह उनकी प्रशंसा थी। गोस्वामी तुलसीदासजी लिखते हैं: 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृपु अवसि नरक अधिकारी॥ 
(मानस २।७०।३) 
साम दान अरु दंड बिभेदा। नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा॥ (वही, 81391812) 
राजु कि रहइ नीति बिनु जाने। अघ कि रहहिं हरिचरित बखाने॥ 
(वही, ७1१११1३) 
धन्य सो भूपु नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई॥ 
(वही, ७।१२६।३) 
और भी ऐसे राज्य में : दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहिं काहुहि ब्यापा॥ 
(वही, ७।२०।) 
एक वह युग था हमारे देश में, जब राजा गर्व से कहता था : 
ज मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यप:। म नाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी: कुत:॥ 
(छान्दोग्यः ५।११।५) 
देश में न चोर हो, न कायर, न शराबी, न धर्मविहीन, न अपढ़, न 


व्यभिचारी, फिर व्यभिचारिणी की तो बात ही क्या।' 


हे भगवान्‌! वह कैसा सुनहला युग रहा होगा? और आज जब हम 'धर्म' 


से ही निरपेक्ष हैं, तब तो इन वस्तुओं की आशा भी क्या? 
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आदिवासियो के प्रथम रक्षक राम 


श्री नरेन्द्र कोहली" 

रामकथा में निषादराज गुह राम के मित्र के रूप में चित्रित हैं। मेरा मन इस 
मैत्री को लेकर काफी उधेड़बुन में रहा है। यह कोई नहीं बताता कि यह मैत्री कब और 
क्यों हुई। पर मैत्री ऐसी है कि गुह राम को अपना राज्य भी दे देने के लिए प्रस्तुत 
हैं। भरत की सेना से वे आशंकित हैं, कि कहीं वह राम की क्षति न करे। इसलिए 
राम के पक्ष में भरत के विरुद्ध लड़ कर अपने प्राण दे देने पर उतारू हैं। यह मैत्री 
साधारण नहीं है। निश्चय ही रामे ने कभी गुह का कोई हित साधा होगा, जिसके कारण 
वे दोनों एक दूसरे को भाइयों के समान प्रिय हैं। 

राम का यह हित साधन मेरी समझ में आता है। राम ने जितने बड़े युद्ध किये 
और जिन राजाओं को पराजित किया, उनका राज्य उन्होंने स्वयं अंगीकार नहीं किया 
वानरों का राज्य वानरों को ही दे दिया गया और राक्षसों का राज्य राक्षसों को ही। 
राम की यह प्रवृत्ति मुझे एक मार्ग दिखाती है। आर्य राज्यों के बीच में एक निषाद 
राज्य कैसे बचा रह गया? रामकथा में राज्यों की सीमाएँ बहुत स्पष्ट नहीं हैं। फिर 
भी राज्यों को जीतने, अधिकार में करने, प्रजा को नष्ट करने तथा नगरों को उजाड़ने 
की चर्चा मिल जाती है। मलद और करूष के राज्य इसके प्रमाण हैं। ऐसे राजनीतिक 
भूगोल में आर्यावर्त के बीचोबीच यदि एक छोटा सा निषाद राज्य अपने पूरे 
आत्मसम्मान और तेज के साथ जी रहा है और निषादराज राम को अपना मित्र मानते 
हैं, तो मेरा मन इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उस राज्य का अस्तित्व, राम की उसी 
प्रवृत्ति का आभारी है। निश्चय ही राम किसी गाढे समय में गुह के काम आये होंगे! 
इसलिए गुह के मन में राम से प्रति इतना स्नेह al 

आदिवासियों के मित्र और रक्षक के रूप में, राम के जीवन में एकमात्र यही 
प्रसंग नहीं आता। अपने वनवास काल में राम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, वे उन, 
आदिवासी जातियों के अधिक सम्पर्क में आते जाते हैं, सामान्यतः राम आर्य ऋषियों 
के रक्षक माने जाते हैं, पर ऋषि जिन लोगों के बीच रह रहे थे, वे तो आदिवासी 
ही थे। सुग्रीव की बालि से रक्षा करने वाले मतंग ऋषि थे। सारी रामकथा में ऋषियों 
ने राम से कभी यह नहीं कहा कि ये आदिवासी जातियों हमें परेशान करती हैं और 
न आदिवासियों ने कभी ऋषियों से अपना विरोध दर्शाया हमारे विद्वान्‌ पुरातत्ववेत्त 


_ ee 
# हिन्दी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार। 
एस २६२, ग्रेटर कैलाश-१, नई दिल्ली-११००४८। 
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१५० रामानंद रामरस माते 


डॉ. हसमुख साँकलिया ने रावण को गोंड राजा मान लिया है, जिससे राम 
आदिवासियों के विरोधी लगते हैं। किन्तु, हमरी रामकथा का मूलाधार वाल्मीकि 
रामायण, रावण को आर्य देवताओं और आर्य ऋषियों की सन्तान मानती है। रावण 
से राम का विरोध जातिगत नहीं, सिद्धान्तगत था। आर्य ऋषियों की सन्तान रावण 
आर्य ऋषियों से लड़ रहा था और आर्य ऋषियों का रक्षक राम भीलनी शबरी के जूठे 
बेर खा रहा था। 


अगस्त्य का विन्ध्याचल के पार जाकर कभी वापस न लौटना, मुझे बहुत 
महत्त्वपूर्ण घटना लगती है। अगस्त्य दक्षिण की आदिवासी जातियों के बीच रहकर 
उनके कल्याण के लिए काम करने वाले पहले आर्य ऋषि हैं। यह तथ्य बहुत ही | 
अर्थगर्भित है कि राम को राक्षसों के आमने-सामने खड़ा कर देने के लिए पंचवटी 
भेजने वाले ऋषि अगस्त्य ही थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आर्य ऋषि 
आर्यावर्त से दूर दक्षिण में तपस्या करने नहीं, पिछड़ी हुई जातियों के विकास के लिए 
आए थे। आदिवासियों का यह विकास राक्षसों के हित में नहीं था। उनकी जागरूकता, 
चेतना तथा विकास उन्हें राक्षसों के शोषण से सुरक्षित कर देता। इसलिए राक्षस नहीं 
चाहते थे कि आदिवासियों को आर्य ऋषियों का बौद्धिक नेतृत्व मिले, अत: वे आर्य 
ऋषियों को खा रहे थे। 
राम के आदिवासी योद्धा 


रामकथा में आये वानरों, भालुओं, गिद्धों, गरुणों को मैंने कभी पशु नहीं माना 
है। मैंने उन्हें सदा वनों में पेड़ों की शाखाओं पर, वृक्षों की ओट में, पर्वतं की गुफाओं 
में अधनंगे, पत्थरों और लकड़ियों से लड़ने वाले आदिवासी ही माना है। और ये वे 
ही लोग हैं जो राम की ओर से रावण के विरुद्ध लड़ने के लिए चल पड़े थे। 


वाली का मित्र रावण भी था। रावण वाली का मित्र इसलिए था, क्योंकि वाली 
उससे सबल प्रमाणित हुआ था। पर राम स्वयं से दुर्बल सुग्रीव के मित्र थे। वाली के 
` भय से वानर लोग किष्किन्था छोड़कर दूर-दूर चले गये थे। सुग्रीव और राम की मैत्री, 
उन वानरों को वापस किष्किन्था लौटा लाती है। अपनी जाति के राजा से वे भयभीत 
थे, किन्तु राम की छाया में वे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते थे। सुग्रीव निर्बल था, 
भयभीत था, वंचित था--पर राम ने पहले उसका हित साधा और तब अपने स्वार्थ 
की बात चाही। राम चाहते तो सीधे वाली से मित्रता करते और उसके व्यक्तिगत तथा 
सत्तागत बल का लाभ उठाते, किन्तु राम की मैत्री कहीं भी स्वार्थगत नहीं थी। वह 
सिद्धान्तगत थी। इसलिए राम को रूमा का अपहरण करने वाले, कामुक किन्तु समर्थ 
वाली की सहायता स्वीकार्य नहीं थी। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि सुग्रीव के 
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प्रवास-काल में वाली का साला तार, सुग्रीव के साथ था। वाली-वध के पश्चात्‌ वाली 
की पत्नी तारा, उसके पुत्र अंगद, उसके साले तार तथा उसके श्वसुर सुषेण को राम 
अपने रक्षक सरीखे मालूम होते हैं। 


शबरी के प्रति राम का व्यवहार, शबरी की शारीरिक रक्षा से सम्बन्धित नहीं 
है, बल्कि उसकी भावना से है, जिसकी रक्षा तो राम कर ही रहे थे। देवता ही नहीं, 
विष्णु के अवतार की महत्ता पाने वाले आर्य राजकुमार द्वारा एक वृद्धा भीलनी की 
भावना को आहत न होने देने के लिए उसके जूठे बेर खाना, कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
है। अपनी इसी मनोवृत्ति.के कारण ही कदाचित्‌ राम चौदह वर्षों तक आदिवासियों 
के बीच बिना किसी विध्न-बाधा के रह सके। गिद्ध जटायु पहली ही भेंट में उनकी 
रक्षा करने का दायित्व अपने कंधों पर ले लेता है। सीता की रक्षा में अपने प्राणों की 
पहली आहुति जटायु ने ही दी। राम इस बलिदान को भूलते नहीं हैं। वे जटायु की 
अन्त्येष्टि स्वयं अपने हाथों से करके ही आगे बढ़ते हैं। 

यहाँ से ही मुझे लगता है कि आदिवासी जातियों के साथ राम का एक दूसरे 
की रक्षा में प्राण देने का व्यवहार आरम्भ होता है। यह संकल्प गुह ने भी किया था, 
किन्तु व्यावहारिक धरातल पर इसे जटायु ने पूरा किया। जटायु के बाद राम को 
हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान, तार, सुषेण इत्यादि मिले। राम सुग्रीवः 
के साथियों के लिए लड़ते हैं और वे राम के पक्ष के सैनिक बन जाते हैं। राक्षसों 
के इतने विशाल साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ी होने वाली आदिवासी जातियों के पास 
शस्त्र बल नहीं था। वे हाथों, पत्थरों तथा वृक्षों की शाखाओं से लड़ रहे थे। जिस 
बल पर वे लड़ रहे थे, वह बल उनका संगठन, अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व 
था! पर इनमें से कुछ भी राम के आने से पहले उन्हें नहीं मिला था। राम ने ही उन्हें 
यह संगठन और आत्मविश्वास दिया था, जिसके कारण वे लोग अपने समय से सबसे 
अधिक शक्तिशाली साम्राज्य से जा टकराये थे। 

इतना बड़ा आन्दोलन खड़ा कर देने वाला राम का नेतृत्व उनको सुरक्षा का 
आश्वासन नहीं दे रहा होगा, यह कैसे माना जा सकता है! राजनीतिक, आर्थिक तथा 
सैनिक दृष्टि से समुन्नत राक्षसों से वे पीड़ित नहीं रहे होंगे, यह भी मेरा मन नहीं 
मानता, और वाली के मित्र रावण के वध के पश्चात्‌ उनका स्वशासित राज्य सुरक्षित 
और निर्भय नहीं हुआ होगा, यह भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। 

आर्यावर्त से दूर सघन वनों में आर्य ऋषियों के आश्रम हैं-अत्रि, शरभंग, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५२ रामानंद रामरस माते 


वहाँ के आश्रमवासी आदिवासी जातियों के लोग ही रहे होंगे। ये आर्य आश्रम सुरक्षित 
नहीं थे। राक्षसों का आतंक उन्हें परेशान किये रहता था। क्या यह तथ्य ध्यान देने 
योग्य नहीं है कि अनेक आश्रमों में पहुँचने पर राम को सूचना मिलती है कि इन्द्र 
अभी-अभी वहीं थे। आर्य ऋषि, इन्द्र के वहाँ होते हुए भी सुरक्षित नहीं थे। कंबन 
ने अपनी रामायण में एक मुनि से कहलवाया है कि इन्द्र भी राक्षसों के कहे अनुसार 
चलता है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ के आर्य ऋषियों और आदिवासी 
जनपदों को सभी प्रकार की देव और राक्षस शक्तियों से भय हो गया था। ऐसे समय 
में राम उनके रक्षक बन कर वहाँ पहुँचे और उन्होंने रूढ़िबद्ध आतंक को समाप्त 
किया। सामान्य जन के मन से पीढ़ियों के जमे आतंक को उखाड़ कर उन्हें समर्थ 
सैनिकों के रूप में बदल देने का काम राम ने किया। 


मुझे सम्पाति का चरित्र भी अत्यन्त मनमोहक लगता है। राम सम्पाति तक 
कभी नहीं पहुँचे न उन्होंने सम्पाति की रक्षा की। किन्तु, सम्पाति मेरे मन में एक समर्थ 
प्रतीक के रूप में आते हैं। बूढ़े, मृतप्राय, अक्षम सम्पाति के पास जब राम के दूतों 
द्वारा राम का सन्देश पहुँचता है, तो उसकी जरा Se जाती है। उस वृद्ध, अक्षम, 
जले हुए परों वाले शरीर में नये पंख उग आते हैं। शरीर का कायाकल्प होता है और 
जरा का स्थान तरुणाई ले लेती है। सम्पाति मेरे लिए एक व्यक्ति-पात्र न होकर सारी 
आदिवासी, पिछड़ी हुई, जर्जरित जातियों के प्रतीक हैं। राम, राम के दूत अथवा राम 
के शब्द उन जातियों तक पहुँचते हैं और उनमें नये प्राणों का संचार हो जाता है। 
मृत्यु की राह देखने वाली वे जातियाँ सूर्य तक उड़ान भरने वाले प्राणों और उमंगों 
से आन्दोलित हो उठती हैं। राम ने उनकी रक्षा ही नहीं की, बल्कि उन्हें अपनी रक्षा 
स्वयं करने में भी समर्थ बना दिया। इसीलिए मैंने अपनी रामकथा में विभिन्न राक्षसों 
के मुख से राम के लिए बार-बार कहलवाया है, 'वानरों का मित्र, कंगला राजकुमार'। 
ाक्षसों के मन की घृणा को व्यक्त करने वाले ये शब्द मेरी दृष्टि में राम की सबसे 
बड़ी प्रशस्ति है। 


---मानस संगम से साभार। 
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मिथिला की राममयी संस्कृति और स्थल 


डॉ० लक्ष्मी प्रसाद श्रीवास्तव* 
मिथिला का भौगोलिक वैशिष्ट्य एवं ऐतिहासिक गौरव अत्यन्त प्राचीन और 
महिमामय रहा है। आचार्य पाणिनि ने “मिथिला” की व्युत्पत्ति में कहा है : 'मिथिलादयश्व 
मध्यन्ते रिपवो इति मिथिलानगरी' अर्थात्‌ मिथिलानगरी वह है जहाँ शत्रुओं को 
चकनाचूर कर दिया जाय। वाल्मीकि रामायण में भी प्रकारान्तर से उक्त भावों को ही 
पुष्टि किया गया है। श्रीमद्भागवत्महापुराण, वाल्मीकीय रामायण तथा वृहद्‌ विष्णुपुराण 
के अनुसार इच्छवाकुवंशीय राजा निमि के 'मिथि' नामकरण एवं 'मिथि' शासित प्रदेश 
'मिथिला' नाम से अभिहित हुआ है। मिथिला के अन्य नामों में 'तिरहुत' भी 
लोकविश्रुत है। इसकी सीमाएँ अत्यन्त पौराणिक एवं प्राकृतिक परिवेशों से आवेष्ठित 
रही हैं। वृहद्‌ विष्णुपुराण के आठवें अध्याय में “मिथिला माहात्म्य' के अन्तर्गत कहा 
गया है-- 
गंगाहिमवतोर्मध्ये नदी पंचदशान्तरे तैरभुक्तिरिति ख्यातो देशः परम पावन:॥ 
कौशकीन्तु समारभ्य गण्डकी मधिगम्यवै। योजनानि चतुर्विशत्‌ व्यायाम परिकीर्तितः॥ 
गंगा प्रवाहरभ्य यावद्धैभवतं वनम्‌। विस्तारः षोड़शः शक्ती देशस्य कुलनन्दनः॥ 
मिथिला नाम नगरी नामस्ते लोकविश्रुत:। पंचभिः कारणे पुण्या विख्याता जगतीतरये॥ 
उक्त श्लेकानुसार मिथिला की सीमा चौबीस योजन लम्बी तथा सोलह, योजन 
चौड़ी है (१ योजनः=चार कोस, १ कोस-२ मील और १ मील=१.५ कि. मी» होता 
है) तदनुसार हिमालय से गंगा तक (नेपाल सहित) उत्तर-दक्षिण १६ योजन चौड़ी 
तथा कौशिकी से गंडक तक पूरब-पश्चिम २४ योजन मिथिला की लम्बाई ठहरती है। 
२४ योजन-१९२ मील लम्बी और १६ योजन-१२८ मील चौड़ी मिथिला का क्षेत्र- 
विस्तार लगभग २५०० वर्गमील निर्धारित होता है। 
इस पावन मिथिला की प्राकृतिक सुषुमाओं में हिमाच्छादित वन-प्रान्तर भागों 
के अतिरिक्त अमृतमय सदानीरा नदियाँ अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यहाँ के नदियों 
की नामावली कविवर चन्दा झा की मैथिली-काव्य-पंक्तियों में व्यक्त हुई हे-- 


गंगा जनकि बहथि दक्षिण दिशि, पूर्व कौशिकीधारा 
पश्चिम बहथि गंडकी, उत्तर हिंमवत्बल-विस्तारा॥ 
कमला, त्रियुगा, अमृता, धेमुरा, वागमतीकृतसारा। 
मध्य बहथि लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विद्यागारा॥ 


कि 22:25 7 न स 
so ग्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, ल. ना. महाविद्यालय, वीरपुर, सहरसा (बिहार) 
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मिथिला की वर्तमान स्थिति में नेपाल सहित पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण, 
सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा मदुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, 
सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया तथा सुपौल जिले का क्षेत्र 
अन्तर्भुक्त होता है। मिथिला की गौरव-गरिमा अनन्त और महिमामंडित है। इसकी 
अलौकिकता मिथिला-स्तुति विषयक निम्नांकित पंक्तियों में द्रष्टव्य हैं-- 


नित्यस्थली नित्यलीले नित्यधाम मनोसतुते। धन्या त्वं मिथिले देवि!ज्ञानदे मुक्तिदायिनी॥ 
रामस्वरूपे वैदेही सीताजन्म प्रदायिनी। पापविध्वंसिके मातर्भवबन्ध विमोचिनी॥ 
यज्ञदान तपोध्यान स्वाध्याय फलवे शुभे। कामिनां कामदे तुभ्यं नमस्यामी वयं सदा॥ 


अर्थात्‌ अनुपम मिथिला नित्यलीला-भूमि, नित्यधाम तथा मोक्षदायिनी होने 
के कारण धन्य है। यह साक्षात्‌ रामस्वरूपा विदेहपुरी, जानकी-जन्मभूमि, पापमोचिनी 
तथा भव-बन्धन से मुक्ति दिलानेवाली है। ये मिथिले! तूँ यज्ञदान, तप-ध्यान एवं 
स्वाध्याय का शुभफल प्रदायिनी तथा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। अस्तु, 
हम सभी तुम्हें प्रणाम करते हैं। 

महान मिथिला नसस्य है। इसके गरिमा-सिन्धु को भला कौन थाह लगा 
सकता है। इसकी रत्नगर्भा भूमि में स्वर्णसीता स्वत: सम्भूत होती है। जहाँ परात्पर 
प्रभु श्रीराम बिना बुलाये पहुना (दुल्हा) रूप में मिथिलानियों की मीठी गालियाँ सुनकर 
मुस्कुराते हैं। जहाँ कृष्णाग्रज बलराम भी नैमिषारण्य (उत्तर प्रदेश) के मार्ग से 
मिथिला-दर्शन को एहुँचते हैं। यहाँ की महान धरती पर याज्ञवल्क्य, जनक, परशुराम, 
विश्वामित्र, mi, अष्टावक्र, बुद्ध, महावीर, मंडन मिश्र, देशिल बयना के अद्भुत 
शिल्पी कविवर विद्यापति, लक्ष्मीनाथ गोसाई, बाबा रामदास, महान्‌ शिवभक्त, 
कारूखिरहरि तथा नेपाल के तुलसी, कविरत्न भानुभक्त के अवतरण ने इसे विश्व- 
प्राणत्व प्रदान किया है। इसकी अप्रतिम महानता के कारण गोस्वामी तुलसीदासजी 
विदेह-वन्दना के व्याज से जनकपुर-वर्णन में पुण्यभूमि मिथिला के परिजन को प्रणाम 
करते है--प्रनवऊं परिजन सहित विदेहूँ' 

मिथिला की माटी में राम रसे-बसे हैं। यहाँ के कण-कण में उनकी अलौकिक 
लीला झकी-पगी हैं। 'सियाराममय सब जग जानी' के उद्गाता तुलसी ने मिथिला 
के दूल्हा सरकार श्रीराम को मिथिला का प्राणतत्त्व सिद्ध किया है। विष्णुस्वरूपी 
रामजी के सान्निध्य ने मिथिलावासियों को परम वैष्णव बनने का सौभाग्य प्रदान किया 
है। यही कारण है कि मिथिला के ब्राह्मणेत्तर समाज में जितनी संख्या वैष्णवों की 
मिलती है, उतनी अन्यत्र बिरले ही। मिथिला की लोक-संस्कृति तो मूलतः 'राम- 
संस्कृति' ही है। यहाँ के बाल जन्मोत्सव की छठी, बरही आदि अवसर पर सोहरगीत 
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तो राम-जन्मोत्सव के प्रसंग से भरे रहते हैं। बालक का चूड़ाकरण हो अथवा मुण्डन, 
उपनयन हो अथवा अन्य मांगलिक अवसर राम-गीत अवश्य गाये जाते हैं। मिथिला 
के विवाह कोहवर में राम-जानकी का सुन्दर चित्र उत्कीर्ण कर तर-वधू को आदर्श- 
जीवन जीने के प्रेरक-प्रसंग आयोजित किये जाते हैं। किसान और व्यापारी अन्न- 
तौलते समय रामेजी-राम कहकर श्री वृद्धि की कामना से गिनती आरम्भ करते हैं। 
मिथिला के सामाजिक-जीवन में रामलीला का विशेष महत्त्व है। रामलीला के 
सर्वाधिक आयोजन मिथिला में ही होते हैं। मैथिली लोक-गीतों, नाटकों तथा विभिन्न 
लोकोत्सवों पर गाये जाने वाले गीतों का आरम्भ और अन्त प्राय: 'हो रामा' अथवा 
“रामा हो' से होता है। यहाँ झूलन के अवसर पर सीताराम की युगल-जोड़ी देखते 
ही बनती है। मिथिला के बीहट (बेगूसराय), जनकपुर, दलसिंहसराय (समस्तीपुर) 
आदि का 'रामजानकी-विवाहोत्सव' देखते ही बनता है। यहाँ विवाह के बाद बेटी- 
बिदाई के समय मिथिलानियाँ भाव-विहल होकर समदाउन गीत में गाती है-- 

“बड़ी रे जतन से हम, सिया दाय के पोसलौं, सेहो रघुवर लेने जाय" 

होली के अवसर पर राग-रंग में रंगे मिथिलावासी 'बिरहा' और 'जोगरा' में 
पाम? का भरपूर प्रयोग करते हैं। चाहे 'चैतार' हो अथवा पावसगीत, जाड़े की 'पराती' 
हो अथवा अन्य मौसमी अवसर; राम यहाँ के लोक-जीवन के मुख्य उपजीव्य रहे 
हैं। रामकथा का सम्पूर्ण दर्शन मिथिलावासी को राम-सीता-विवाह-प्रकरण में मिलता 
है जो अति पावन रूप में ललितभाव का व्यंजक है। यहाँ के लोग श्रीराम को पहुना 
समझकर सत्कार देते sl 

मिथिलांचल की ललित कल्पनाओं से अगार श्रीराम पर काल-प्रवाह का 
कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता क्योंकि वे तो यहाँ के सर्वाकालिक “पहुना-सरकार' 
और 'दूल्हाबाबू' हैं। तभी तो मिथिलावासी उनका गालियों से स्वागत करते हैं। 
सखीभाव के परमोपासक सन्त श्रीमन्नारायण जी मीठे मजाक में कहते हैं-- 


मत मानिहऽ मन में बुरा हमरा बात हो रघुनन्दन। 

ई गारि ह$ ससुरारि के सौगात हो रघुनन्दन॥ 

जनकपुर के परमवैष्णव एवं सिद्धसन्त श्री प्रयागदासजी, महात्मा सूरकिशोरदासजी 
के अनन्य शिष्य थे। वे जानकीजी को बहन तथा श्रीरामजी को बहनोई मानकर 
उपासना करते थे। एक दिन उनकी माताजी ने उनसे कहा कि--बेटा हम अकेले 
नहीं हैं। तुम्हारी परम ऐश्वर्शालिनी बहन सीता और बहनोई श्रीराम अयोध्या से राजा 
है? माँ की बात सुनकर प्रयागदासजी को बहन-बहनोई को देखने की लालसा तीत्र 
हुई और वे सन्देश स्वरूप पोटली में चावल का सत्त. बाँधकर अयोध्याजी पहुँचे। 
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१५६ रामानंद रामरस माते 


प्रयागदासजी बहन-बहनोई की खोज करते Wl किसी ने उन्हें पागल समझा, तो 
किसी ने और कुछ। एक दिन थके-हारे वे सरजू के किनारे नीम के पेड़ की छाया 
में लेटे थे कि अनायास ही श्वेत हाथी पर बहन-बहनोई (सीताराम) ने वहाँ पहुँचकर 
उन्हें अपने गुप्तवास,का परिचय दिया और सीताजी ने अपनी माता (प्रयागदास की 
माँ) के लिए अपेक्षित सन्देश भी। प्रयागदासजी श्रीअवधवास में श्रीरामजी के 
नित्यदर्शन करते हुए नीम की छाया में रहकर मस्ती से अपना परिचय दिया करते 


“नीम गाछ तर खाट बिछेलियै, खाट के उपर करबा। 
प्रयागराज अलमस्ता सोबै, रामलला के सरबा।।'” 


ऐसी असंख्य, दिव्य-अद्भुत घटनाओं और संस्मरणों से मिथिला की 
रामायणी संस्कृति गौरवान्वित रही है। वस्तुत: मिथिला की मूलचेतना का जीवन- 
तत्त्व रामजानकी' ही तो हैं। 


मिथिला के सांस्कृतिक अवदानों, पुरातात्त्विक-प्रकल्पों एवं ऐतिहासिक 

साक्ष्यों में भी राम-प्रभाव के पर्याप्त दर्शन होते हैं। देश-विदेश के पर्यटकों का 

मिथिलागमन भी प्राय: सीताराम-संस्कृति के दर्शनार्थ ही होता है। उन स्थानों की चर्चा 

. आवश्यक है जिनकी ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक पहचान ने 'राम-संस्कृति' किंवा 
विश्व-संस्कृति को शाश्वत आदर्श प्रदान किया है : 


१. जनकपुर : आज का जनकपुर नेपाल के धनुषा जिला में अवस्थित है। 
मिथिलावासी जनकपुर को विदेहवंशियों की राजधानी मानते हैं। महाराजा सीरध्वज 
जनक अयोध्यापति महाराजा दशरथ के समकालीन थे और उनका जन्म विदेहवंश 
के संस्थापक राजा मिथि (निमि) की २२ वीं पीढ़ी में हुआ था। सीता सीरध्वज जनक 
की अयोनिजा पुत्री थीं। रामायण-महाभारत आदि ग्रन्थों में राजा जनक की राजधानी 
मिथिला में बताई गई है। महाकवि विद्यापति ठाकुर ने अपने 'भू-परिक्रमा' नामक ग्रन्थ 
में जनकपुर से ७ कोस दक्षिण महाराजा जनक का महल बताया है : 


जनकपुरा दक्षिणांशे सप्त कोस-व्यतिक्रमे।.....महाग्रमें गेहाश्च जनकस्य वै॥ ` 


वर्तमान जनकपुर से ७ कोस दक्षिण बैंगरा तथा पोखरौनी आदि ग्राम प्रसिद्ध 
है, किन्तु लोग यहाँ जनक-महल मानने को तैयार नहीं! अनुश्रुत्यानुसार मिथिलाराज 
में जनकपुर की प्रसिद्धि का प्रसंग इस प्रकार भी चर्चित है--आचार्य कौटिल्य 
(अर्थशास्र, अध्याय ६, प्रकरण ३) के अनुसार विदेहवंशी राजा कराल जनक ने 
कामातुर होकर ब्राह्मण-कन्या का अभिगमन किया था, जिससे उसका सर्वनाश हो 
गया। इस बात की पुष्टि अश्वघोष के बुद्ध-चरित ग्रन्थ से भी होती है। कराल जनक 
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MON se o- 
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के अवसानोपरान्त उनके बचे वंशज पहाड़ की तराई वाले जंगल में छिपकर रहने 
लगे। कालान्तर में जनकवंशियों के उक्त अस्थायी निवास स्थान को ही “जनकपुर' 
नाम से अभिहित किया जाने लगा (“दैनिक आर्यावर्त', पटना, रविवार दि, २५-८- 
१९६८, Yo ९) 


जनकपुर समस्त हिन्दुजनों का श्रद्धास्पद स्थल रहा है जिसकी महत्ता सिर्फ 
भौतिक-वैज्ञानिक कसौटी पर ही नहीं कसी जा सकती। जो भी हो जनकपुर मिथिला 
का हृदय-स्थल है। यहाँ पहुँचने के लिए जयनगर (मधुबनी) से सीधी रेल-सेवा 
उपलब्ध है। आर्यग्रन्थो के अनुसार इस मिथिला की सीमा इस प्रकार आँकी गयी है-- 
जनकपुर के पूर्व द्वार पर शिलानाथ महादेव तथा कपिलेश्वर नाथ का मन्दिर, 
आग्नेयकोण में कूपेश्वर महादेव तथा इशानकोण में मिथिलेश्वर महादेव का मन्दिर है। 
उक्त मन्दिरों की पारस्परिक दूरी लगभग १५ किं, मी मानी गयी है। उक्त पुराने 
मन्दिरं का जीणोंद्धार हुआ है, जिनसे राम-विवाह-प्रसंग के अन्यान्य वृत्तस्थल देखने 


` से जनकपुर की चतुर्दिक सीमा अनुमित होती है। 


जनकपुर सन्तं का धाम और भक्तों की तौर्थभूमि है। मान्यतानुसार प्राचीन 
जनकपुर का वास्तविक अस्तित्व काल-प्रवाह में विलीन हो चुका था। कालान्तर में 
इस स्थान की खोज भगवान्‌ श्रीराम की स्वप्न-प्रेरणा से महात्मा चतुर्भुज गिरि ने की 
थी। महात्मा गिरिं को भगवान्‌ श्रीराम ने स्वप्न में आदेश दिया था कि-- एक वटवृक्ष 
के तले मेरे चारों भाई एवं दुल्हनियों की मूर्तियाँ रखी हैं, जिसे हमने जनकपुर से 
अयोध्या चलते समय जनकजी के धीरज, शान्ति और लोककल्यानार्थ रख दी थी! 
तुम उन मूर्तियों को Sai और उनका पूजन कर वांछित फल प्राप्त करो।' भगवान्‌ 
की प्रेरणा से चतुर्भुज गिरि ने उन विम्रहों को ढूढा और उनकी प्राण-प्रतिष्ठा की। उक्त 
वटवृक्ष वर्तमान जनकपुर के राम मन्दिर प्रांगण में अवस्थित है। उस स्थान पर 
मन्दिर- निर्माणार्थ भगवानपुर (मिथिला) के राजा ने विक्रम संश १७१४ में कई सौ बीघे 
जमीन दान में देकर पुण्यकार्य.किया था। महात्मा गिरि के शरीर-त्याग के बाद भी 
वे मूर्तियाँ उस वृक्ष के नीचे ही रहीं। बाद में महात्मा सूरकिशोरजी ने उन मूर्तियों का 
ुनर्सन्धान किया और जहाँ वे विग्रह मिले, वहीं जानकजी का राजमहल घोषित हुआ। 
कालक्रम से अन्य महात्माओं ने भी परिश्रमपूर्वक साक्ष्य जुटाकर आधुनिक जनकपुर 
का अस्तित्व प्रमाण स्थिर किया और राम-जानकी-विवाह-मण्डप का अभिनव 
निर्माण उसी की चरम उपलब्धि है। वर्तमान जानकी मन्दिर का निर्माण टीकमगढ़ 
(मध्यप्रदेश) की महारानी वृषभानुदेवी ने कराया था। 

जनकपुर में राम-मन्दिर तथा जानकी-मन्दिर की दीर्घकालीन व्यवस्था महात्मा 
सूरकिशोरजी और उनकी रिष्यमण्डली के हाथों में रही। किन्तु सूरकिंशोरजी की ७वीं 
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पीढ़ी में विश्वम्भरदास नामक शिष्य हुए। तबसे दोनों मन्दिरों के प्रबन्ध अलग-अलग 
होने लगे। जनकपुर के उल्लेखनीय स्थलों के विवरण इस प्रकार हैँ: 

(क) राम मन्दिर : वर्तमान राम मन्दिर का आधार महात्मा चतुर्भुज गिरिं 
ने एक वटवृक्ष के नीचे रखा था। जहाँ चारों दूल्हा और दूल्हनियों की मूर्तियाँ स्थापित 
हुई। विश्वसनीय प्रमाओं के आधार पर यह सिद्ध होता है कि श्रीराम का विवाह उक्त 
स्थान पर ही हुआ था। इस मन्दिर के पुजारी और व्यवस्थापक कोई सन्यासी ही होते 
हैं। इस मन्दिर का निर्माण नेपाल के महाराजाधिराज श्री रणबहादुरशाह ने सेनापति 
श्री अमरसिंह थापा ने सन्‌ १८३९ ई में कराया था! 

(ख) जानकी मन्दिर : महात्मा सूरकिंशोरजी ने सीताराम की कनकमूर्ति 
यहाँ के प्राचीन मन्दिर में स्थापित की थी। कालान्तर में उनकी शिष्य-परम्परा में 
रामकृष्णदासजी के अथक प्रयास से जानकी मन्दिर का निर्माण टीकमगढ़ को 
महारानी ने कराया था। साथ ही नौलखा, शीशमहल और जानकी-मन्दिर के चारों ओर 
सुन्दर प्रासाद सहित आकर्षक दीवार बनवाकर दसकी श्री वृद्धि की थी। इस मुख्य 
मन्दिर में भगवान्‌ के भोग-राग हेतु नेपाल सरकार ने यथेछ ब्रह्मोत्तर और जागीर दे 
रखी है। 

(ग) हनुमान्‌ मन्दिर : राम मन्दिर के प्रांगणान्तर्गत पूर्व दिशा में हनुमान 
मन्दिर का निर्माण श्री अमरसिंह थापा ने कराया था। 

(घ) चतुर्भुजनाथ का मन्दिर : जनकपुर के सन्धानकर्ता स्वामी चतुर्भुज 
गिरि की समाधि पर शिवलिंग स्थापित कर इस मन्दिर का निर्माण किया गया। 


(ङ) देवी मन्दिर : इस मन्दिर की स्थापना राम-मन्दिर के उत्तर में की गयी 
है। यहाँ विंदेहजनक की कुल देवी की मृण्मयपीठ है। नवरात्र के अवसर पर इसकी 
विशेष पूजा होती है। 


(च) सुनयना जनक मन्दिर : भूगर्भ से सम्भूत श्रीराम, जानकोजी, 
लक्ष्मणजी, जनक, शतानन्द एवं रानी सुनयनाजी की दिव्य मूर्तियाँ उक्त मन्दिर में 
स्थापित हैं जो अंगसागर के जीर्णोद्धार काल में प्राप्त हुई थीं। 

(छ) विवाह मण्डप : जानकी मन्दिर के पश्चिमोत्तर कोण में विवाह-मण्डप 
का भव्य मन्दिर है। यह प्राचीन मण्डप १९३४ ई, के भयानक भूकम्प से नष्टप्राय 
हो गया था। परन्तु जानकी मन्दिर के महन्तजी के प्रयास से इसका उद्धार हुआ el 
इस मन्दिर-निर्माण का सम्पूर्ण व्यय नेपाल के महाराजाधिराज ने राजकोष से दिया 
है। इसी स्थान प्रर राम-जानकी की वैवाहिक-विधि पूरी हुई थी। 
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(ज) जनक मन्दिर : राम मन्दिर के समीपस्थ जनक मन्दिर का जीर्णोद्धार 


= 


नेपाल सरकार ने कराया था। यहाँ 'गंगा सागर' की खुदाई में प्राप्त सीताजी की मूर्ति 
स्थापित को गयी। 


(झ) लक्ष्मण मन्दिर : जानकी मन्दिर के उत्तरी प्रांगण में लक्ष्मण मन्दिर 
है। इस मन्दिर में राम-लक्ष्मण और सीताजी की भव्य मूर्तियाँ पूजित हैं। इसकी 
व्यवस्था नेपाल सरकार की ओर से होती हैं। 

(ज) रतन सागर : जानकी मन्दिर से करीब दो कि. मी» पश्चिम एक सुन्दर 
सरोवर के किनारे रतन सागर' नामक विशाल मन्दिर अवस्थित Vl यहाँ सीताजी की 
सुन्दर मूर्तियाँ श्रद्धालुओं को विशेष आकर्षित करती हैं। यहाँ का अन्न-क्षेत्र तथा 
भण्डारा प्रसिद्ध है। 

(ट) दूलहा-दुलही मन्दिर : जानकी मन्दिर के एक कि. मी, पश्चिम 
रामानन्द चौक के दक्षिण किनारे पर स्थित इस मन्दिर में रसिकभाव से दूलहा राम 
और दुलहिन सीता की पूजा-अर्चना होती है। 

(ठ) लवकुश मन्दिर : लक्ष्मण मन्दिर के पास ही यह मन्दिर है। जहाँ लव 
कुश की भव्य एवं प्राचीन मूर्तियाँ विराजित हैं। 

(ड) रंगभूमि : जानकी मन्दिर से पश्चिम रंगभूमि' नाम से विख्यात्‌ एक 
विशाल मैदान है, यही श्रीराम ने स्वयंवर-धनुष को तोड़ा था। मैदान के उत्तरी छोर 
पर हनुमान मन्दिर है जहाँ अतिथियों की अपेक्षित सेवा होती है। 

इसके अतिरिक्त जनकपुर में छोटे-बड़े अनेक मठ-मन्दिर हैं जहाँ विदेहनगरी 
की राममयी संस्कृति का दर्शन होता है। 
जनकपुर के प्रसिद्ध जल सरोवर, नदियाँ एवं कूप 

जनकपुर में 'धनुषसर' और “गंगासागर' सरोवर विख्यात है। गंगासागर के 
विषय में प्रसिद्धि है कि नि:पुत्र राजा निमि की मृत्यु के बाद ऋषि गौतम, याझवल्क्य 
तथा विश्वामित्र आदि महर्षियों ने निमि के मृत शरीर को मथकर एक अपूर्व बालक 
उत्पन्न किया था। उस काल में गंगा-यमुना सहित अनेक नदियाँ और सागर भी अपना 
रूप बदलकर उपस्थित हो गये थे। गंगा और सागर के सम्मिलित दिव्य रूप से यहाँ 
जो जलाशय बना उसी को गंगासागर कहा जाता है। यहाँ ज्येष्ठ शुक्ल दशमी (गंगा 
दशहरा) को स्नान एवं पूजन करने से विशेष पुण्य-लाभ होता है। 

जनकपुर के लगभग ७६ कूप एवं सरोवर हैं--पुरन्दरसर, महाराजसर, 
भार्गचसर, मण्डनसर, ऋषिसर, रुक्मिणीसर, बिडालसर, TAR, सुनयनासर, 
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गोपालसर, धनुषक्षेत्रसर, गोड़धोवासर, विचित्रासर, धौतपापसर, चुन्चुमतीसर 
पयस्विनीसर, कुण्डवतीसर, तैलदीर्धिकासर, इष्टदासर, क्षत्रधारिणीसर, गोत्रजासर 
चित्रधारासर, पूर्णब्रतासर, दृगम्यासर, चित्रधात्रीसर, कष्टहरीसर, सुधासर, पुण्यासर 
पाकवतीसर, नगरदेविकासर, विघ्नहारिणीसर, मत्स्योदरीसर, व्याप्रहरीसर, सुम्भोदकसर 
वारुणसर, सारस्वतसर, चतुर्दिकसर, अमृतकुंडसर, धात्रिसर, विषहरीसर, मुरलीसर 
गंगासागर, अंगरागसर, गौतमसर, लक्ष्मणसर, गुणवतीसर, विल्ववतीसर, मौसलसर 
चक्रसर, लोमशसर, रामसर, वशिष्ठसर, ध्रुवसर, तीर्थसर, जानकीकुण्ड, सीरध्वजकुण्ड 
शतानन्दकूप, वहिकुण्ड, अक्रूरकूप सीमन्तककूप, विद्याकूप-ज्ञानकूप, जनककूप 
आदि। 

ये समस्त पुण्यदायी मनसरोवर, कुण्ड या कूप जनकपुर के ५ कोस की 
परिधि में अवस्थित हैं। 


जनकपुर और उसके आसपास बहने वाली नदियाँ इस प्रकार है-इक्षुमती, 
दुग्धवती नदी, यमुनी, जलाधिका, गैरिकी, भूयसी तथा मंडना आदि। 


जनकपुर में लगने वाले विशिष्ट मेले का पौराणिक महत्त्व है जिनमें रामनवमी 
मेला, जानकीनवमी, विवाह-पंचमी, झूलन, कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, चन्द्रग्रहण 
तथा सूर्यग्रहण आदि प्रसिद्ध हैं। 

१. सीतामढ़ी : पुराणों में सीतामढ़ी की भूमि पर महाराजा जनक द्रारा हल 
जोतने और उसी क्रम में सीता की प्राप्ति का स्थान निरूपित किया गया है। वृहद्‌. 
विष्णुपुराण के 'मैत्रेयी-पराशर-सम्वाद' में कहा गया है : सीता महोति विख्याता 
सादभवत्‌ पुण्यदर्शाना। यहाँ का प्राचीन जानकी मन्दिर प्रसिद्ध Ml मन्दिर के सटे 
सीता का प्राकस्थस्थल 'उर्वीजा कुण्ड' है। जानकी मन्दिर में श्रीराम, लक्ष्मण और 
सीताजी की कृष्णवर्णी प्रस्तरमूर्तियाँ स्थापित हैं। १५वीं शताब्दी के पूर्व ही 
अयोध्याजी के एक संत बीरबलदासजी को स्वप्न-प्रेरणा हुई और उनके सद्प्रयत्न से 
ही उक्त मूर्तियाँ खोजी गयी थीं। बाद में उन्हीं मूर्तियों की विधिवत्‌ प्राण-प्रतिष्ठा कर 
पूजा-अर्चना आरम्भ हुई। राम, लक्ष्मण, सीता एवं बाल रूप हनुमान जी की काली 
प्रतिमा सिर्फ यहीं देखने को मिलती हैं। उक्त मन्दिर में जानकी जी के सामने अंजुलि 
बाँधे हनुमानजी की प्रतिमा है। सीताजी का आविर्भाव-स्थल होने के कारण उक्त भूमि 
को “सीतामढ़ी' कहा गया। “सीतामंडित' शब्द का रूपान्तरित रूप “सीतामढ़ी! है। 
पुराण प्रसिद्ध हे कि राजा जनक के शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा था। प्रजा को 
अकाल से त्राण दिलाने के लिए ऋषि परामर्शानुसार राजा सीरध्वज जनक ने हल- 
कर्षण-यज्ञ किया था। उसी काल में एक घड़े से दिव्य-बालिका प्रकट हुई। बालिका 
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के प्रकट होते ही भरपूर जलवर्षा हुई और मिथिला राज्य में सुख-शान्ति छा गयी! 
जिस स्थान पर उक्त हल-कर्षण-यज्ञ हुआ था, वहीं अभी 'हलेश्वर-स्थान' है। हल 
की सिरा से निकलने के कारण बालिका का नाम 'सीता' और उसकी प्राकट्यस्थली 
को 'सीतामढ़ी' कहा गया। लोकमान्यतानुसार सीता-जन्मस्थल की वर्षादि से सुरक्षा 
के लिए राजाज्ञा से तत्काल एक 'मड़ई” अथवा 'छतरी' बनवायी गयी थी। कालान्तर 
में “सीता' नाम के साथ 'मड़ई' अथवा 'मढ़ी' शब्द जुड़कर 'सीतामढ़ी' नामकरण 
हुआ। यहाँ धाम भक्ति अधिक देखी जाती है। असंख्य साधु, संन्तों की कुटियाँ यहाँ 
को धार्मिक-परम्परा का स्मरण दिलाती है। 


२. पुनौरा : सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से करीब ३ कि, मी, दक्षिण 'पुनौरा' 
नामक अत्यन्त प्राचीन धर्म स्थान है। राजा जनक ने यहीं हल-कर्षण-यज्ञ किया था। 
लक्ष्मणानदी (लखनदेई) के किनारे बसा यह गाँव “पुण्डरीक क्षेत्र” नाम से पुराण- 
प्रसिद्ध है। उक्त नदी की मन्दधारा के कारण इसे लोग “बुढ़िया नदी” भी कहते हैं। 
पुनौरा के मन्दिर में जनकजी की हल-कर्षण-मुद्रा की मूर्ति बनी हुई है। साथ ही 
जानकीजी की अष्टसखियों की मूर्तियाँ विराजित हैं। इस मन्दिर को “पुण्यतीर्थ' भी 
कहा जाता है। यहाँ का “जानकी नवमी मेला” प्रसिद्ध है। 

अठारहवीं शताब्दी के विद्वान्‌ सन्त श्री रामटहलदासजी (“मानस”), पं. 
बाबूलाल झा जी (ससौला-सभा-पंचकोशी-वर्णन) एवं पं. जिज्ञासारामजी (शब्दसंहिता) 
ने पुनौरा (पुण्डरीक क्षेत्र) को ही जानकी जन्म-स्थल, सिद्ध किया है। श्रीरामस्तार्थ 
सिंह लिखित ग्रन्थ 'जानकी-उत्पत्ति-महात्म्य' (पू. १६-१७) में भी पुनौरा को 
“सीताजन्मस्थली' माना गया el | 

३. धनुषा : जनकपुर से करीब ३० किः मी. उत्तर 'धनुषा' नामक स्थान 
है। पहले यहाँ सघन जंगल था। कहा जाता है कि यहीं सीता स्वयंवर का पुराण-' 
प्रसिद्ध धनुष-यज्ञ हुआ था। इसी कारण इसे 'रंगभूमि' की संज्ञा दी जाती है। श्रीराम 
द्वारा तोड़े गये धनुष के अवशेष आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। विशाल पत्थर का 
धनुषाकार खंडहर वहाँ विद्यमान है। इस स्थान की महत्ता के कारण जनकपुर जिला 
का नाम 'धनुषा जिला' पड़ा और जिसका मुख्यालय जनकपुर में है। 

४. जगवन : (योगवन)--रामायण प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य मुनि का आश्रम 
जगवन में माना जाता है। उक्त स्थान दरभंगा-सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन लाईन पर 
कमतौल स्टेशन से करीब ६ कि. मी. दक्षिण में है। योगिराज याज्ञवल्क्य मुनि का 
योग-साधन-स्थल योगवन ही रूपान्तरित होकर जगवन हुआ है। 

५. सुग्गागाँव : नेपाल अधिराज्य में महोत्तरी जिला में महादेव नाम से 
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१६२ रामानंद रामरस माते 


प्रसिद्ध इस ग्राम की महत्ता अत्यन्त प्राचीन है। राजा सीरध्वज जनक की राजसभा में 
जब महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि ज्ञानार्जन हेतु पधारे थे तो उनका निवास यहीं 
नियत किया गया था। उन्हीं के नाम पर यह “शुकदेवगाँव' आज का 'सुग्गाग्राम' है! 
यहाँ 'शुकदेवसर' नामक एक पुष्करिणी भी है। 

६. पंथपाकर : सीतामढ़ी-सुरसंड-जनकपुर मार्ग में पंथपाकर नामक एक 
सुप्रसिद्ध ग्राम है। प्राचीनकाल में मिथिला और अवध का राजमार्ग इसी ग्राम से होकर 
* गुजरता था। विवाहोपरान्त जानकीजी जब श्रीरामजी के साथ पालकी पर बैठकर 
अयोध्यानगरी को जली थी तो मार्ग में प्रथमतः यही पाकर गाछ के तले उनकी 
शिविका को रोककर कहारों ने विश्राम किया था। चूँकिं यह पाकर गाथ पंथ (पथ का 
मार्ग) के किनारे पड़ता था, इसीलिए इस गाँव का विशिष्ट नाम पंथपाकर पड़ा। 
परम्परानुसार आज भी पथ से गुजरनेवाली वर-बधुएँ यहाँ कुछ क्षण रुक कर विश्राम 
अवश्य करती हैं। 


७. विसौल और फुलहर : जनकपुर से लगभग ३० कि. मी. दक्षिण 
मधुबनी जिला के हरलाखी थाना में यह विख्यात ग्राम है। विसौल ग्राम को ऋषि 
विश्वामित्र का “मार्ग-शिविर' तथा फुलहर को राजा सीरध्वज जनक की 'पुष्पवाटिका' 
माना गया है। सीता-स्वयंवर के अवसर पर विश्वामित्रजी जब श्रीराम और लक्ष्मण के 
साथ जनकपुर जा रहे थे, तो यहीं उनका पड़ाव हुआ था। फुलहर की पुष्पवाटिका 
में गिरिजापूजन के लिए आई सीताजी को श्रीराम का प्रथम दर्शन यही हुआ था। वृहद्‌ 
विष्णुपुराण (अष्टम अध्याय, मिथिला माहात्म्य) के अनुसार राजा जनक की राजधानी 
में चहारदिवारी के दक्षिण द्वार पर गिरिजा भवानी का मन्दिर था। 


८. अहल्यास्थान और अहियारी : कमतौल स्टेशन (दरभंगा) से करीब 
३ किः मी, दक्षिण-पश्चिम यह स्थान है। पुराण एवं रामायण प्रसिद्ध गौतम ऋषि की 
पत्नी अहल्या का नाम सर्वविदित है। गौतम ऋषि को राजा सीरध्वज जनक का 
समकालीन माना गया है। पति-शापिता अहल्या का उद्धार मुनि विश्वामित्र के साथ 
जनकपुर जाते समय श्रीराम ने यही किया था। उक्त स्थान ही आज 'अहियारी' ग्राम 
है। अहल्यास्थान का विशाल मन्दिर जीर्णेद्धार की प्रतीक्षा में है। यहाँ का संस्कृत 
महाविद्यालय अपनी आर्ष-परम्परा की याद दिलाती है। 


९. गौतमकुण्ड (ब्रह्मपुर) : अहल्याजी के पति गौतम ऋषि का आश्रम 
कमतौल स्टेशन से करीब ५ मील दक्षिण ब्रह्मपुर ग्राम में अवस्थित माना गया है। 
'स्कन्दपुराण' में वर्णित ब्रह्मपुरी आज का ब्रह्मपुर (बरहमपुर) गाँव है। लोकमान्यतानुसार 
यहीं गौतम ऋषि निवास करते थे। स्थानीय निर्जन खेत में वर्तमान गौतमकुण्ड गौतम 
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मिथिला की राममयी संस्कृति और स्थल १६३ 
ऋषि की याद दिलाता है। लोग गौतम कुण्ड की पुष्करिणी में स्नानकर पुण्यलाभ 
करते हैं। गौतम कुण्ड के समीप ही 'अहल्या स्थान' है। 

१०, वाल्मीकि नगर : पश्चिमी चम्पारण जिला में भैंसालोटन नामक 
स्थान को “वाल्मीकि नगर” कहा जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि निवास करते थे। 
लोक मान्यतानुसार गर्भवती सीताजी का जब श्रीराम ने परित्याग किया था, तो यहीं 
के वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने शरण पायी थी और लव कुश का जन्म भी यही हुआ 
था। यहाँ गंडकी नदी पर विशाल बैरेज पर्यटकों के आकर्षण-केन्द्र हैं। 

मिथिला के राममयी संस्कृति की विशद्‌ पुरातात्विक खोज अपेक्षित है। 
आशा हे, रामभक्त श्रद्धालु एवं अनुसन्धित्सुवृन्द इस दिशा में सक्रिय होंगे। 
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सिन्ध में राम संस्कृति 


डॉ० घनश्याम तोलानी* 


सिन्ध में राम की लोक-मान्यता विशेष रूप से व्यापक रही। राम-संस्कृति 
के आदशों और मूल्यों का सिन्धी लोक जीवन पर गहरा और अमिट प्रभाव पड़ा। 
इस सम्बन्ध में यहाँ उसके सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक क्षेत्र में प्रभाव का एक 
संक्षिप्त आकलन प्रस्तुत है। 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : प्राचीनकाल में सिन्ध एक विशाल प्रदेश था, 
जिसकी सीमाएँ उत्तर में काश्‍मीर और कांधार तक और दक्षिण में सौराष्ट्र तक थी! 
पंजाब का मुल्तान-बहावलपुर क्षेत्र तो सिन्ध के अन्तर्गत था ही। सिन्धु देश, 
भौगोलिक दृष्टि से भारत की पश्चिम सीमा पर स्थित होने के कारण, विशिष्ट 
परिस्थितियों और ऐतिहासिक परिवर्तनों का उत्तराधिकारी रहा है। 


यह तथ्य प्रायः सर्वमान्य है कि वैदिक संस्कृति मुख्यतया सिन्धु और 
सरस्वती नदियों के अन्तर्वेद में पली और पनपी। ऋग्वेद में सिन्ध-भूभाग के वैभव 
और समृद्धि का उल्लेख आया है (द्रष्टव्य, ऋग्वेद, १०-७५-८)। मोंहे-जो-दड़ो 
की खोदाई से भी सिन्ध की प्राचीन और अत्यन्त विकसित सभ्यता का प्रमाण मिलता 
है। सारांश, प्राचीन काल में सिन्ध प्रदेश में एक सुसंस्कृत और सम्पन्न समाज रहता 
था, जो राष्ट्र की मूलधारा से भलीभाँति जुड़ा हुआ था (द्रष्टव्य, डॉ. सुनीति-कुमार 
चटर्जी कृत लैंग्वेजिज एण्ड लिटरेचर्स ऑफ्‌ इंडिया', पू. ३४९-३५०) 

आठवीं शताब्दी के आरम्भ होते ही इस सीमा-स्थित प्रदेश पर विपत्ति के 
बादल टूटे और सिन्ध विदेशी आक्रमण का कुभाजन बना। सन्‌ ७१२ ई. में मुहम्मद 
बिन कासिम ने सिन्ध-विजय कर वहाँ इस्लाम और मुस्लिम-संस्कृति लायी और 
सिन्ध में मुसलमानी राज्य स्थापित किया। हजारों हिन्दू मौत के घाट उतारे गये, लाखों 
को बलात्‌ मुसलमान बनाया गया और प्राचीन अवशेषों तथा धर्म स्थलों को ध्वस्त 
कर दिया गया। सन्‌ ७१२ ई. से १८४३ ई. तक सिन्ध में मुसलमानों का ही राज्य 
रहा। इस ग्यारह सौ वर्ष के दीर्घकालीन विधमीं शासन-काल में हिन्दू समाज प्राय: 
आक्रान्त और विपत्त-अस्त रहा। सिन्थ के पृथ्वीपुत्र अपनी ही मूल भूमि में अब अल्प- 
संख्यक बन गये। आततायियों के क्रूर और बर्बरतापूर्ण प्रवृत्तियों के फलस्वरूप प्राचीन 
निवासी हिन्दुओं का साहित्य, सांस्कृतिक विरासत आदि नष्ट-भ्रष्ट हुए। सिन्ध में 
मुस्लिम शासन काल में हिन्दू धर्मानुयायियों को कोई धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं थी। ऐसी 
* पाथरथ लेन, पंचवटी, नासिक - ३। मूलत: सिंध के निवासी, परम वैष्णव, स्वामी 
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सिन्ध में राम संस्कृति १६५ 
विकट परिस्थित और सामाजिक अव्यवस्था के बावजूद धर्म-परायण हिन्दू समुदाय 


ने अपनी धर्म-निष्ठा, आस्थाएँ, आध्यात्मिक मूल्य और सांस्कृतिक अस्मिता आंतरिक 
रूप से अक्षुण्ण और सुरक्षित रखी! 


सोलहवीं शताब्दी के अन्त में सिन्ध का समावेश मुगल सम्राट अकबर के 
साम्राज्य में हुआ। तब से अपेक्षाकृत शान्ति और व्यवस्था स्थापित हुई और स्थिति 
में कुछ सुधार हुआ। सत्रहवीं शताब्दी में सिन्ध में सूफी मत का प्रचार तेजी से बढ़ा 
और सिन्ध में कई सूफी संत-दरवेश प्रकट हुए। परिणामस्वरूप सिंध में मुस्लिम 
शासकों और मजहबी-अगवाहों की कट्टरता काफी मात्रा में कम हो गयी और हिन्दुओं 
को कुछ राहत और मान्यता प्राप्त हुई। इसके पश्चात्‌ आया एक बड़ा राजनीतिक 
परिवर्तन, जब सन्‌ १८४३ ई= में अंग्रेजों ने सिन्ध विजय कर, वहाँ ब्रिटिश शासन 
स्थापित किया। यह राजनीतिक परिवर्तन सिन्ध के त्रस्त हिन्दू-समाज के लिए तो एक 
वरदान ही सिद्ध हुआ। ब्रिटिश शासन काल में हिन्दू समुदाय ने द्रुतगति से सर्वागीण 
प्रगति की। इस एक शताब्दी में हिन्दुओं ने प्रत्येक क्षेत्र--शैक्षणिक, आर्थिक, 
व्यापारिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि में उत्तरोत्तर स्पृहणीय उन्नति कर, 
सिन्ध में पुन: भारतीय आदर्शों और परम्पराओं का पुनरुत्थान किया और राम-संस्कृति 
के मूल्यों और आस्थाओं को भी उजागर किया। उन्होंने अब सार्वजनिक रूप से इन 
आदर्शों और मूल्यों को समाज में पुनर्प्रतिष्ठित किया! 


सिन्धी सामाजिक जीवन में श्रीराम 


दो परम्परागत मान्यताएँ : सिन्ध की हिन्दू-जाति में दो मुख्य सामाजिक 
मान्यताएँ आरम्भ से ही प्रचलित रहीं : एक, उनके श्रीराम के वंशज होने की, और 
दूसरी, श्रीराम के सिन्ध-आगमन की। इन दो सामाजिक विश्वासों के लिए उनको 
पर्याप्त परम्परागत प्रमाण और पौराणिक तथा ऐतिहासिक आधार भी उपलब्ध रहा 
है। वस्तुत: ब्राह्मण और भट्ट वर्ग को छोड़कर, सिन्ध में प्राय: सभी हिन्दू 'लोहाणा' 
जाति के ही हैं, 'लोहाणा', श्री रामचन्द्र के पुत्र “लव” के वंशज माने गये हैं। इस 
सन्दर्भ में, अनेक विद्वानों के प्रामाणिक मत एवं विश्लेषण प्रसिद्ध ही है। स्कन्द पुराण 
के उपपुराण से भी ऐसा प्रमाण मिलता है, अत: इसी सूर्यवंश से सम्बन्धित होने के 
कारण भी सिन्धी हिन्दू समाज श्रीराम से विशेष संलग्न रहा। दूसरी परम्परागत 
सामाजिक मान्यता यह रही कि भगवान्‌ श्रीराम, सीता और लक्ष्मण, वनवास-काल 
में चित्रकूट-वास के उपरान्त, हिंगुलाज देवी के दर्शनार्थ सिन्ध में पधारे थे। वर्तमान 
कराची नगर में, जो हिंगुजला-यात्र के मार्ग में पड़ता है, प्राचीन समय से अब तक 
रामबाग नामक मैदान प्रसिद्ध रहा है। लोगों के विश्वासानुसार श्रीराम, सीता, लक्ष्मण 
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ने सिन्ध आगमन के समय वही निवास किया था। कराची के पास ही मनोरा और 
हवाबन्दर के बीच जो पहाड़ी और गुफा स्थित है, उसे आज तक लोग रामझरोका 
कहते हैं, वहाँ श्रीराम कुछ समय विराजे थे। 

हिंगुलाज तीर्थ कराची से ६४ मील उत्तर-पश्चिम की ओर 'लस बेला क्षेत्र 
में स्थित है, जो अति प्राचीन और पुराणप्रसिद्ध परम पवित्र तीर्थ स्थल है। महर्षि 
दधीचि का क्षेत्र भी वही है। प्राचीनतम हिन्दू ग्रन्थों में हिंगुलाज क्षेत्र की महिमा वर्णित 
है। हजारों वर्षों से भारत के विभिन्न भागों से यात्री वहाँ जाते रहे हैं। इस कठिन यात्रा- 
मार्ग में तीसरी विरामचौकी के पास, प्रसिद्ध सीता माता की कुइयां स्थित है जहाँ कहा 
जाता है कि उन दिव्य यात्रियों ने विश्राम और जलपान किया था। उसके आगे राजा 
रामचन्द्र कूप स्थित है, जो कराची सें ५६ मील की दूरी पर है, अर्थात्‌ हिंगुलाज 
तीर्थ से करीब ८ मील पहले। श्रीराम-सीता-लक्ष्मण के इस हिंगुलाज-यात्रा का 
विस्तृत विवरण, स्कन्द-पुराण के उपपुराण 'हिंगुलाद्रि खण्ड' के पूर्व-संहिता में, 
श्लोक ११ से ३२ तक वर्णित el अतः सिन्ध के हिन्दू समाज की यह मान्यता 
रही है कि श्रीराम ने सिन्थ-भूमि को अपने चरणारविन्दों से पावन किया था। वे यह 
भी मानते आये हैं कि सिन्ध के लोहाणे हिन्दू लव के वंशज हैं। 


वास्तव में, सिन्ध के जातीय जीवन में, जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रीराम 
ओत-प्रोत रहे हैं। व्यवहार में हर कदम पर राम की छाप सर्वत्र झलकती नजर आती 
है। सिन्ध के लोग जब एक दूसरे को भेटते हैं तो, “साईं, राम राम', ऐसा कह कर 
अभिवादन करते और जब प्रणाम करते अथवा आलिंगन करते या हाथ मिलाते, 
किसी स्वजन-समधि अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति के आगम का सुनते, तो अपने लोगों 
से कहते, “चलिए, अमुक के यहाँ, “राम-राम-हेतु' (भेंटनेको)। किसी को भी पत्र 
लिखते तो पत्र के आरम्भ में ही “विनम्र राम-सत्‌' तथा प्रणाम स्वीकार करने के लिए 
प्रार्थना करके फिर आगे और कुछ लिखते। किसी कठिन स्थिति के उत्पन्न होने पर 
ये शब्द कहने की तो रूढ़ि ही थी, 'रखु राम ते, सभ चङ्गी थीं दी', अर्थात्‌ “राम 
का भरोसा करो, सब अच्छा ही होगा” यह लोकोक्ति भी बहुत प्रचलित रही, “राखे 
राम तो मारे कौन', इत्यादि। 


रामपरक अभियान : व्यक्तिगत नामकरण के सम्बन्ध में भी सिन्धी 
हिन्तुओं की अभिरुचि अधिकांश राम की ओर ही उन्मुख दिखाई पड़ती है, यद्यपि 
सिन्धी हिन्दुओं में सभी देवों और अवतारों के नाम पर व्यक्तिगत नाम रखे जाते हैं, 
जैसे : नारायणदास, ईश्वरदास, शंकरदास, दुर्गादास, नसिंघदास, गोपालदास, 
माधवदास, दामोदरदास, केशवदास, महादेव लाल, शिवनदास, कन्हैयाला, कृष्णचन्द्र 
इत्यादि॥ तथापि सिलत में राम' के नाम का सर्वाधिक व्यापक प्रचलन, रहा, यथा : 
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रामचन्द्र, रामनदास, रामूलाल, रामरख्यो, रामसहाइ, रामकिशन, रामनायण, जयरामदास, 
सतरामदास, राघवदास, TAT, इत्यादि। इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय बात 
यह है कि TT के नाम को ही अनगिनत अन्य नामों का. “उपपद' बनाकर धारण 
करते हैं, जैसे : कंवरराम, गोबिन्दराम, बसंतराम, हरिराम, सुखराम, दयाराम, 
लीलाराम, केवलराम, गंगाराम, आशाराम, नयनाराम, सेवाराम, आत्माराम, सहजराम, 
अनंदराम, अटलराम, टहिलराम, लोकराम, टेऊँराम, मोतीराम, चंदीराम, सेवकराम, 
मेवाराम, रोचीराम, परसराम, जेसाराम, बचाराम, मयाराम, जीवतराम, भगतराम, 
मंशाराम, मेठाराम, मंगतराम, नेवंदराम, मूलाराम, काकूराम, मेलाराम, हासाराम, 
सखाराम, तुलाजाराम, दौलतराम, संगतिराम, लछीराम, चूलाराम, तोताराम, शंभुराम, 
नानकराम, नंदीराम, धनाराम, गेहीराम, भोलाराम, उद्धाराम, ग्वालाराम, जानकीराम 
इत्यादि। इस प्रकार, “लक्ष्मण' के नाम पर लक्षिमनदास, लछीराम, लाछूमल, 
लखूमल, इत्यादि प्रचलित है। स्त्रियों के व्यक्तिगत नामों में, सीता, जानकी आदि 
आमतौर पर रखे जाते हैं। तात्पर्य, 'राम' नाम धारण करने की परिपाटी ही रही है। 
एक विशिष्ट परम्परा : “राम-लक्षिमन गल-हार' 

सिन्ध में यह प्रथा रही कि विवाह के समय कन्या का पिता वर को “राम 
लक्षिमन' गले का हार भेंट करता था। एक सोने की कण्ठी में लटकते हुए लोलक 
पर राम, सीता और लक्ष्मण की छोटी मूर्तियाँ उभाड़ी हुई रहती थी। वह हार विवाह 
में वर को गले में पहनाना आवश्यक समझा जाता था। इसमें यही प्रयोजन था कि 
राम-सीता की तरह आदर्श दम्पत्ति बनना, और राम-लक्ष्मण की भाँति बन्धु-प्रेम का 
निर्वाह करना। सिन्ध में अनेक ख्नियाँ ऐसे राम-सीता की मूर्तियाँ--अंकित हार गले 
में पहना करती थीं, जिसमें यही भाव सन्निहित था कि हम सीता जैसी सती-पतित्रता बनें। 


लोक -गीत 
सन्ध में भक्त-कवि हेमनदास के रामकथा सम्बन्धी लोक-गीत बीसवीं सदी 


- के पूर्वार्द्ध में बहुत ही लोकप्रिय रहे, विशेषतया खिदो में। राम-लीला सम्बन्धी वे गीत 


घरों में, विवाह उत्सवों में, विशेषतः गाँवों में त्यौहार के अवसरों पर गाये जाते थे। 
अत: सिन्धी लोक-जीवन में श्रीराम पूर्ण रूपेण समाविष्ट थे। 
सिन्धी धार्मिक जीवन में श्रीराम 

सिन्ध के निवासी हिन्दू. अत्यन्त आस्तिक और सब देवी-देवताओं को 
माननेवाले हैं। वस्तुतः सिन्ध में अधिकांश हिन्दू सनातन धर्मावलम्बी एवं स्मार्त थे। 
देवी की उपासना सिन्ध में प्राचीन काल से प्रचलित रही। देवी के स्थान को मढ़ी' 
(मन्दिर) कहते थे। सिन्ध में सैकड़ों शहरों और आमों में ऐसी मढ़ियाँ थीं। 
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शिवभक्तो के लिए शिवाले भी प्राय: सब नगरों में थे। सिन्ध में 'वरुण-देव' 
(झूलेलाल) की उपासना भी प्रचलित रही और लोग उनकी जयन्ती (चेटी चण्डू) 
विशेष उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते थे। सिन्धी हिन्दुओं का एक वर्ग नानकपंथी 
था। वे गुरुवाणी के पुरस्कर्ता थे। अनेक नगरों में उदासीन सम्प्रदाय के बाबालोगन 
द्वारा संचालित 'टिकाणे” (गुरुद्रारे) थे, जहाँ “गुरुग्रन्थ साहिब, प्रस्थापित था। कुछ 
लोग सूफीमत के अनुयायी भी थे। वैसे कुछ आर्यसमाजी, ब्राह्मोसमाजी, राधास्वामी 
और गुलाबदासी भी थे, किन्तु अधिकांश लोग स्मार्त ही थे। सिन्ध में लक्ष्मी-नारायण 
तथा राम और कृष्ण के सैकड़ों मन्दिर थे। सारांश, सभी देवों और अवतारों की पूजा- 
उपासना प्रचलित थी। 


राम- भक्ति के प्रेरणा-स्रोत 


सिन्ध में सम्प्रदाय-निरपेक्ष राम-भक्ति की ही परम्परा रही। राम के उपासक 
नारायण, शिव, दुर्गा, गणपति, कृष्ण एवं वरुणदेव को भी मानते थे और उनके प्रति 
पूज्य-भाव रखते थे। सिन्ध के प्राय: सभी प्रमुख नगरों में और कई ग्रामों में भी 
राममन्दिर और हनुमानमन्दिर थे। कराची, हैदराबाद, सख्खर, शिकारपुर आदि शहरों 
में बड़े राममन्दिर थे, जिनमें श्रीराम, सीता तथा लक्ष्मण के सुन्दर श्रीविग्रह पधराये 
हुए थे। हैदराबाद का ढाई सौ वर्ष पुराना राममन्दिर वैष्णवों को विशेष प्रिय था। 
शिकारपुर के दो प्रसिद्ध राम मन्दिर, “साधुनि जो मन्दिर और 'आउरनि वारो 
मन्दिर'-रामोपासकों के आकर्षण के केन्द्र थे। इसी प्रकार कराची, सख्खर, लाड़काना, 
टंडो-आदम औदि नगरों के राम-मन्दिर भी राम-भक्ति और राम-कथा प्रसार के माध्यम 
बने। हनुमान मन्दिरं में मंगलवार व शनिवार को विशेष भीड़ रहती थी। 
रामकथा की लोकप्रियता 


रामकथा सिन्ध में व्यापकरूप से प्रसरित थी। ऐसा कोई विरला बालक होगा 
जिसे राम का चरित न्यूनाधिक मात्रा में ज्ञात न हो। हिन्दी जाननेवाले लोग 'श्री 
रामचरितमानस' पढ़ा करते थे। अन्य लोग उसका सिन्धी अनुवाद पढ़ते थे। पं. 
तेजूराम शर्मा का अनुवाद “तुलसी कृत रामायण' अत्यधिक लोकप्रिय बना और 
प्रमुख अनुवाद रहा श्री टहिलराम आसुदामन वकील का। बाद में श्री लोकराम डोडेजा 
का अनुवाद भी निकला। बालकों और विद्यार्थियों में श्री मेलारा मंगतराम वास्वानी द्वारा 
रचित बाल रामायण' विशेष स्वीकार्य रहा। हिन्दू महिलाएँ प्राय: गुरुमुखी लिपि में 
प्रकाशित रामायण का पाठ करती थी। रामकथा का सर्वाधिक प्रचार होता था मठों, 
मन्दिरों, ठाकुरद्वारों और अनगिनत निजी भवनों में आयोजित “रामायण की कथा” 
द्वारा बाहर के प्रसिद्ध रामायणी तथा रामानन्दी-सम््रदाय के सन्त-महात्मा भी आया 
करते थे और रामकथा की पीयूष वर्षा करते थे। 
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रामकथा सम्बन्धी साहित्य भी प्रकाशित होता रहता था। श्री वीरुमल बेगराज 
का 'श्रीरामचरित', गिरिधारीलाल शर्मा का “श्रीराम उपदेश' आदि से लोग पर्याप्त 
मात्रा में लाभान्वित हुए। परन्तु संत-श्रेष्ठ साधु वास्वानीजी के भक्ति-रस-रंजित हृदय 
से नि:सृत राम-गुन-गान एवं रामभक्ति प्रेरक लेख, कविता आदि रामसाहित्य, स्थायी 
महत्व के रहे। 
राम सम्बन्धी उत्सव-त्यौहार 


सिन्ध में रामनवमी, विजय दशमी और दीपावली विशेष श्रद्धा-भक्ति और 
हर्षोल्लास के साथ मनाये जाते थे। रामनवमी के,दिन छोटे गाँवों में भी वहाँ की ग्राम- 
पंचायत द्वारा मीठा भात बनवाकर जन्मोत्सव के उपलब्ध में वितरण होता था। 
विजयदशमी को भगवान्‌ राम का रावण पर विजय का दिन माना जाता था। उस 
अवसर पर रामलीला का आयोजन करते थे और आतिशबाजी इत्यादि भी होती थी। 
दीपावली को सिन्ध के लोग भगवान्‌ राम के आयोध्या लौटने का दिन और उस 
उपलक्ष्य में अयोध्या में मनाई गई दीपावली का शुभ पर्व मानते थे। सिन्ध में यह 
त्यौहार अत्यधिक उत्साह और हर्ष के साथ बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता था। 
रामसम्बन्धी सब उत्सव यहाँ मनाये जाते थे। 
रामादर्श और रामभक्त 

रामादर्श का नैतिक प्रभाव सिन्ध के लोक-जीवन में भली-भाँति परिलक्षित 
था। माता-पिता को प्रणाम करने की प्रथा, गुरु (शिक्षक) में आदर-बुद्धि, वचन- 
पालन की अनिवार्यता, सिन्धी feral की पातित्रत्य-धर्म में अडिग आस्था इत्यादि 
सिन्धी समाद की प्रवृत्तियाँ, रामादर्श की हो देन रही। सिन्ध में आधुनिक काल में भी 
कई प्रसिद्ध रामभक्त हुए हैं, सन्त हरिदासराम, कवि हेमनदास, श्री कोकिल साई, 
सन्त रधृबाबा आदि लोक-समादूत महान्‌ रामभक्त पैदा हुए हैं। वास्तव में ये महापुरुष 
अपने आप में, सिन्ध पर राम-संस्कृति के प्रभाव का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण žl 
रामसंस्कृति के साथ एकात्म्यता 

श्रीराम, सिन्धी समाज के जीवन तथा मरण के साथी बन चुके हैं। किसी भी 
मत-पन्थ के और किसी भी देव के उपासक सिन्धी, अपने मरणासन्न स्वजन को बार- 
बार यही कहेगा, 'राम बोलो', 'राम राम कहो', 'राम को याद करो' और उनके 
मरणोपरान्त भी उनकी श्मशान-यात्रा में सामूहिक रूप से रटता रहेगा, 'राम राम संग 
है', 'राम नाम सत्‌ है' इत्यादि। 

वास्तव में सिन्धी जनमानस ने श्रीराम को भली-भाँति अपना लिया है। इस 
सम्बन्ध में यह ध्यातव्य है कि कुछ ही समय पूर्व सिन्ध के ही एक सुपूत और 
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भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री लालकृष्ण आडवानी की अक्टूबर 
१९९० वाली 'सोमनाथ से अयोध्या' की प्रसिद्ध राम-रथ-यात्रा, सिन्धी जनमानस की 
प्रगाढ राम-निष्ठा का अभिव्यंजक भी तो रही। सारांश, सिन्धी समुदाय ने मर्यादापुरुषोत्तम 
राम के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया है, उनका श्रीराम के साथ घनिष्ठ 
वंशीय, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध है, श्रीराम उनके अपने ही हैं। 


सिन्धी कविता में wana 


सिन्धी साहित्य के सन्त-काव्य में तीन प्रमुख धाराओं--सूफी प्रेमधारा, 
निर्गुण-भक्ति धारा और सगुण-भक्ति धारा की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। इस सम्बन्ध में 
यह विशेष उल्लेख है कि इन तीनों धाराओं के प्रवर्तक सन्त-कवियों ने, विभिन्न 
परम्पराओं और साधना-प्रणालियों से सलग्न होते हुए भी, राम-तत्त्व का, न्यूनाधिक 
रूप से विशद प्रतिहादन किया है। यह तथ्य न केवल सिन्धी जनमानस पर रामतत्त्व 
के व्यापक प्रभाव का परिचायक है वरन्‌ राम-तत्त्व के सम्प्रदाय निरपेक्ष स्वरूप का 
भी द्योतक है। यहाँ सिन्धी सन्त-काव्य की त्रिवेणी की इसी विषय सम्बन्धी समीक्षा 
की जायेगी। 


(क) सुफी घारा-सूफी सन्त-काव्य में राम-तत्त्व की अभिव्यंजना 


सिन्धी भाषा में सोलहवीं शताब्दी के पूर्व का साहित्य (एक वीर-गाथा काव्य 
'दोदो चनेसर' के अलावा) उपलब्ध नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्राचीन 
साहित्य नष्ट-भ्रष्ट हो गया। सोलहवीं शताब्दी के दो ही सूफी सन्तों का कुछ काव्य 
उपलब्ध है। वे थे-काजी काज़न (मृत्यु १५५१) और शाह अब्दुल करीम 
(१५३६-१६२४) सत्रहवीं शताब्दी में सिन्धी साहित्य के श्रेष्ठतम महाकवि और 
विश्व-विख्यात रहस्यवादी सूफी-सन्त, शाह अब्दुल लतीफ, का आविर्भाव हुआ। 
इनका सम्पूर्ण काव्य 'शाह-जो-रिसालो' नामक ग्रन्थ में संकलित है। उनके बाद 
सिन्धी साहित्य में दूसरा स्थान सूफी सन्त 'सचल' का है, और तीसरा, वेदान्ती सन्त 
'सामी' (स्वामी) का माना जाता है। सिन्धी साहित्य के ये तीन मूर्धन्य कवि, 
'बृहद्त्रया' कहलाते हैं। 

सिन्धी साहित्य में शाह लतीफ, सचल और सामी का वही स्थान है, जो 
हिन्दी साहित्य में तुलसीदास, सूरदास और कबीर का है। शाह और सचल, सूफी 
मत के कवि थे, और 'सामी' वेदान्तवादी कवि। सूफी परम्परा के और भी कुछ सन्त- 
कवि हुए हैं, और सामी की परम्परा के भी। इन सबने न्यूनाधिक रूप से राम-तत्त्व 
का निरूपण किया है। सर्वप्रथम, सूफी धारा के सन्त-काव्य की चर्चा करते हैं। यहाँ 
सूफी धारा के अग्रणी कवि शाह लतीफ के अलावा अन्य सूफी सन्तों के कलामों 
का उद्धरण दिया जा रहा है 


l 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ne 


सिन्ध में राम संस्कृति १७१ 
शाह अब्दुल लतीफ (१६८९-१७५२) 
शाह लतीफ साहब ने “शाह-जो-रिसाली' (स्वर रामकली) के कतिपय 
उद्धरण यहाँ प्रस्तुत हैं : 
बेराग्युनि बसे, रामु संदाई रूह में। 
अर्थात्‌--वैरायुक्त साधुओं के चित्त में सर्वदा राम ही बसते हैं। 
रातियाँ रुझानि राम से, Set कनि सनानु, 
जोग्री से इनानु, वटं जनि विराहियूं। 
अर्थात्‌--ये जोगी रात भर तो राम-चिन्तन करते हैं और दिन में स्नानादि 
करते हैं, परन्तु वे जोगी अबोध हैं जो (ऐसा न करके) केवल जागतिक पदार्थों का 
संग्रह-वितरण करते हैं 
पलीतीअ खाँ पांहिजा, पाकु रखियाऊं पिंड, 
नांगा कनि न निंड, वगनि रून्दा राम डे। 
अर्थात्‌--उन्होंने अशुचिता से दूर रहकर अपने देह को पवित्र रखा है। वे नींद 
का त्याग कर, क्रन्दन करते हुए, राम की ओर बढ़ते हैं। 
परीदेई पेरि थिया, छडे गंजो गामु, 
गुरुअ संदे गसमें, जिनि कयो तन तमामु, 
वेही को न विच में, आदेसियुनि आरामु, 
रह में गडियुनि रामु, पंधां छुटा कापड़ी। 
अर्थात्‌-गाँव (जगत्‌) छोड़कर उन साधुजनों ने दूर देश की ओर प्रस्थान 
किया; मार्ग में ही उन अनुरादियों ने अपने शरीर शीर्ण कर दिये। प्रवास करते हुए 
उन्होंने बीच में बैठकर कभी विश्राम नहीं किया! उनको राम, मार्ग में ही मिल गये। 
अतएव समूचा रास्ता तय करने से वे साधक छुट्टी पा गये। 
इस प्रकार, सिन्धी-साहित्य-शिरोमणि शाह लतीफ के काव्य में राम-तत्त्व 
का स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है। 
तमर फकीर 
शाह लतीफ के प्रमुख शिष्य और अनुगत तमर फकीर के कलाम में भी 
अनेक ऐसी उक्तियाँ मिलती हैं, जैसे- 
जे भाई ओडो af अलख खे, ज वनु राम सें लाहे, 
सन्यासी संसार जा, BS लागापा लाहे,........------ 
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अर्थात--यदि चाहते हो कि परमात्मा के निकट जावें, तो संसार के सब 
सम्बन्ध त्यागकर राम के'बन जाओ। 
सचल सरमस्त (९१७३९-१८२९) 
सिन्धी साहित्य के दूसरे धुरंधर सूफी मत के सन्त, जिनका सन्त-काव्य में 
द्वितीय स्थान है, उनका काव्य भी सांकेतिक रूप से, राम-तत्त्व के भावाभिव्यक्ति से 
अभिसिक्त है। कतिपय उद्धरण-- 
राम रहीम RA हिकु समझो, मौज मुहब्बत माणी......... 
अर्थात्‌ राम व रहीम को एक तत्त्व समझकर, प्रेम का आनन्द लूटो। 
मतवाले आशिक सचल, परमात्मा के नाना विभूतियों की चर्चा करते हुए 
कहते है-- 
कड्हिं तू राम ऐं सीता, कड्हिं लछिमणु लखाई थी, 
कडहिं हनुमानु कोठाई.................. 
अर्थात्‌--मेरे प्रियतम! कभी तो तुम राम और सीता लखाते हो, और कभी 
लछिमन, तो कभी हनुमान कहलाते हो। 
सूफी रोहल फ़कीर (१९७३०-१८८३) 
सूफी-सन्त रोहल फ़कीर की अधिकांश वाणी हिन्दी में है, और थोड़ी कुछ 
सिन्धी भाषा में। इनकी भाषा और शब्दावली देखकर विश्वास ही नहीं होता कि यह 
एक मुसलमान फ़कीर की वाणी है। यहाँ कुछ उद्धरण प्रस्तुत हे-- 


जिन तुमको निहिचे करि जानिया, रमता राम सकल घट मानिया 


रोहल' राम बसे सब ही घट, तांहि कूँ देखि सो नेंह लगाया 


राम रतन धन छाड़िकर, मूरख मेले माल 
अंधले सौदा हारिया, कोड़ी बदले लाला। 


राम नाम जैसा धनु दिल बसे, तेहि जान सके अंधा लोग नहीं 


संत महिं राम प्रकट व्यापक, ताहिं न जानत लोग बेगाने, 
‘ect’ राम दोहाई कहही, ब्रह्मा को रूप सही संत जाने...... 
अर्थातू--जो साधु-जन राम के रंग में रंगकर लाल हो गये, उन्होंने क्षण भर 
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में ही अपना तन, मन, धन और शीश अर्पण कर fea उनके अन्तःकरण से सब 
विकार निकल गये और उनका दिन-रात प्रभु के साथ मिलन बना रहता है। 'रोहल' 
कहते हैं कि ऐसे भाग्यशाली जन, जिन्होंने प्रियतम का दर्शन पाया है, वे सदा के 
लिए निहाल हो जाते हैं। 

Walt गुलाम अली 


फ़कीर गुलाम अली संत रोहल फकीर के द्वितीय पुत्र और उनके उत्तराधिकारी 
थे। फकीर गुलाम साहब के कुछ पद यहाँ दिए जा रहें हैं-- 
“गुलाम अली' उसे खाक मिली, जेहि राम के नाम को बिसरायो.... 


लियो राम को नाम, भयो विसराम, सो जन “गुलाम, हुँ वारण वारो....... 


यह कंचन जैसी काया तेरी, बिनु राम के नाम, सो नास हुवै जी...... 
सत्गुर के संग संग, लागो है राम-रंग, रंग अंग मूँ उहे अंग, साजन समाया है। 
इत्यादि। 
(ख) निर्गुण घारा-वेदान्त-मूलक संत-काव्य में राम-तत्त्व निरूपण 
सूफी-काव्य का मुख्य विषय लौकिक प्रेमाख्यानों के माध्यम से सूफीमत के 
दर्शन, सिद्धान्त, साधना और प्रेमतत्व का प्रतिपादन करना रहा। वेदान्त-मूलक संत- 
काव्य का मुख्य विषय भारतीय दर्शन, साधना तथा भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करना 
था। किन्तु भिन्न परम्पराओं के बावजूद, इन दोनों का मूल आध्यात्मिक सन्देश एक 
ही रहा। 'सामी' निर्गुण-भक्तिधारा के अग्रणी कवि थे। वे आध्यात्मिक अन्तदृष्टि वाले 
ज्ञानी-भक्त थे। इनका काव्य, 'सामी-जा-सलोक' सिन्धी साहित्य की अमूल्य निधि 
है। इनके काव्य में भक्ति और ज्ञान का बड़ा ही अनूठा सामंजस्य दृष्टिगोचर होता al 
वे सूफियाना प्रेमतत्त्व से भी प्रभावित हैं। मूलत: वे तत्त्वदर्शी सन्त tl 
सामी (१७४३-१८५०) nt 
इनका मूल नाम “भाई चैनराइ लुण्ड' था। 'सामी' इनका उपनाम नहीं है, 
किन्तु इनके गुरु 'स्वामी' मेघराज का नाम है। इन्होंने श्रद्धापूर्वक, अपने 'सलोको' 
में, अपने गुरु के नाम का ही प्रयोग किया है। इनके काव्य में भी राम-तत्त्व का 
प्रतिपादन हुआ है। इन्होंने बार-बार अपने सलोकों में राम-धन, राम-रस, राम-नगर 
आदि का उल्लेख किया है। उनके कुछ श्लोकांश और अर्द्ध॑लियाँ यहाँ उद्धृत हैं-- 
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१७४ रामानंद रामरस माते 
आहिन अगम अपार, राहाँ राम मिलण जूं, 
तिनि सभिन में हिकड़ी, साधु-संगति निज सार.... 
अर्थात्‌-राम-मिलन के अनगिनत मार्ग है, उन सबमें संत-संगति सवोंपरि 
और साररूप है। 
दलपतराम (१७६९-१८४९) 
ये सामी के समकालीन और उनकी परम्परा के सन्त थे, सिन्ध के तत्कालीन 
सूफी परिवेश में रहने से, इनके काव्य में वेदान्तवाद के साथ सूफी प्रेमतत्त्व की छाया 
भी स्पष्ट दिखती है। इनके काव्य से कतिपय उद्धरण 
बिना राम नाम जे, कोन तरियो को तार....... 
राम नाम के अवलम्ब बिना कोई भी इस भवसागर से पार नहीं हुआ। 
वेराग रखी वजूद में, सभ ते थीउ निरासु, 
बिनु स्मरण राम जे, खणु न को हिकु त्वासु, 
'दलपत' हरदम हरी जे, थीउ दासनि जो दास, 
त बैकुण्ठ लहीं वासु, वंजी हजूर हरीअ जे। 
अपने अन्तःकरण में वैराग्य को TSR जगत्‌ के सब पदार्थों से सर्वथा 
निराश हो जाओ, एक भी श्वास राम-नाम स्मरण बिना न लो, 'दलपत' कहते हैं 
कि तुम हरि के दासों का दास बन जाओ तो तुम हरि के निकट ही बैकुण्ठ में निवास 
प्राप्त करोंगे। 
सन्त निहालचन्द (१७९८-१८६५) 
'निहाल' वंजा तहिंता सदिके, जो राह बताए रामजी। 
निहाल कहते हैं कि मैं उन सज्जन पर बलिहारी जाऊं, जो मुझे राम का पथ 
बता दे। 
बेदिल फकीर 


जगत बगीचा राम का, सुन्दर उसके फूल। 
भँवरा वास ग्रहण को, उसमें आया भूल॥ 


वस्तुतः 'बेदिल' सूफी परम्परा के सन्त-कवि हैं। इनका अधिकांश काव्य 
सिन्धी भाषा में है, जो दीवान बेदिल” में संकलित हैं। 


(ग) सगुण धारा-परवर्ती सन्त-काव्य में उभय-स्वरूप राम- तत्त्व निरूपण 


अर्वाचीन सिन्धी सन्त-काव्य में राम-तत्त्व के दोनों पक्ष, निर्गुण तथा सगुण 
प्रतिपादित हैं। तत्त्वदर्शी सन्त-कवि सामी, A कहा है 9०० by eGangotri 


सिन्ध में राम संस्कृति १७५ 
निर्गुणु ऐं सगुणु बई आकार अलख जा, 
जंहिंखे प्रेम प्रतीति सां, भने तुंहिंजो मनु, 
तहिं जो करि तदरूप थी, बिना भेद भजनु, 
प्रीति ते परसनु, “सामी' थीं दुइ सुपिरीं। 
अर्थात्‌ निर्गुण और सगुण दोनों ही उस परमात्मा के स्वरूप हैं। इनमें से 
जिस स्वरूप को तुम्हारा मन माने, उसी स्वरूप का, भेदभाव रहित और पूरे प्रेम, 
प्रतीति और तन्मयता के साथ भजन करो। वह परम प्रियतम प्रभु तुम्हारे प्रेम पर तुमसे 
प्रसन्न हो ही जायेंगे।' सिन्धी सन्त-काव्य में रास-त्त्व के दोनों स्वरूप परिलक्षित और 
प्रतिपादित हैं। यहाँ सगुण-भक्ति-धारा के सन्त-कवियों के काव्य से कतिपय उद्धरण 
प्रस्तुत है-- 
सन्त सूरत सिंह 
राम रमैया रम रम रहिया। 
राम सुने सब रामही बोले, राम-राम कर रमल रहिया रमैया। 
रोम रोम रम राम बिराजे, रम रम रहिया रमैया। 
“सूरत' श्याम राम की मूरति, देखि बिहारी लहैया। 
साई जीवन सिंध 
सदाई रहु तू राम सां, बी वाई करि न वाति........ 
अर्थात्‌ सदा-सर्वदा तुम राम के सान्निध्य में रहो, मुख से दूसरी भाषा मत 
निकालो। 
खाईन्दे पियन्दे राम जा, तू चरन कमल चितार........ 
खाते हुए और पीते हुए भी तुम राम के चरण-कमलों का चिन्तन करते रहो। 


महाराज ठाकुरदास 
राम जपो रघुवीर हरी, राय जपो रघुवीर, 
राम जपे चारों धाम किये, और न्हायो सरयू-नीर। 


x x x 


रामचन्द्र की ओट लियो मन, रामचन्द्र की ओट........ 


x x x 
राम नाम मिलै बड़ भागे, पुन्य प्रभाव जबहि है जागे....... 


x x x 
राम शरन संगति साधुन की, खुलै हृदय का ताला........ 
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अर्थात्‌--श्री रामचन्द्र, अलख अविनाशी परमेश्वर के ही अवतार हैं। मनु- 
शतरूपा ने भारी तपस्या की जिनके पास ब्रह्मा-विष्णु-महेश अनेक बार आये थे। 
तदन्तर अलख अवतार लेकर इस जगत्‌ के निवासी बने। 


WG. नयनाराम शर्मा 


सीतानाथ रघुनाथजू, तुझ बिनु कौन संभारे, 

दीनानाथ दयाल तुम, भक्तन के रखवारे। 
संत हरिदास राम 

“हली अचु राघव मुंहिँजा धार, तो बिना आऊ फिरां दिवानी। 

कोन अथमि का ताकति बी, सिरजनहार सतार! 

बेझनि मंझि तूं सदाई वेझो, सब घट जा आधार। 

सर्व भोगी तूं अभोग जवाई, निश्चे मंझि निरवार। 

सिक अथमि तो सगुन जी स्वामी, सांवरिया लहु सार 

आउँ हरिदास आहियाँ अवगुण घरु, पतित SERA हार' 

अर्थात्‌-े मेरे यार राघव! तू मेरे यहाँ चले आ, मैं तेरे बिना दिवानी बनकर 

यहाँ-वहाँ फिर रही हूँ। हे दयालु सृष्टिकर्ता, मुझमें तो कोई बल है नहीं। तू निकट 
से भी निकट हो और घट घट के आधार हो। सर्व-भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता हो। 
दृढ़विश्वास से तुम प्रकट हो जाते। हे साँवले स्वामी! मुझे तेरे सगुन रूप के दर्शन 
की ही आकांक्षा है, शीघ्र मेरी सुधि लो। यह 'हरिंदास' अवगुणों का आगार है, पर 
तुम तो पतितों के उद्धारक हो। 
भक्त-कवि हेमनदास 


'हेमन' सां हाणे थीउ हामी, सर्व व्यापक सुन्दर स्वामी, 
नेही करि निष्कामी, थिए अन्त:करणु निर्मल! 
हे सर्व व्यापक सुन्दर स्वामी! तुम 'हेमन' के हामी बनकर उसका अन्तःकरण 

निर्मल करो और उसे निष्काम प्रेमी बनाओ। 
संत स्वामी देऊराम 

राम नाम का जाप करो तुम, जन्म जन्म के पाप हरो, 

राम नाम को जपे निरन्तर, भवसागर से आप तरो 

राम नाम के सुमरे प्रानी, तन मन के संताप हरा, 

राम नाम बिनु गति नहीं होती, भावे तनपर छाप धरो। 
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सिन्ध में राम संस्कृति १७७ 
बाबा रामदास 
साधो राम नाम चित धारो। 
काया मन्दिर खोज निहारो, चेतन राम उजारो। 
ऊठत, बैठत, सोवत, जागत, स्वासों स्वास चितारो। 
क्षण क्षण राम-सरूप संभारो, मन की मैल उतारो। 
सीतल होय बिराजो जग में, सकल कलेश निवारो। 
“सच्चिदानन्द' सर्व जग पूरण, राम ही का विस्तारो। 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सिन्धी सन्त-काव्य की अन्त:चेतना, भारतीय 
अध्यात्मवाद और राम-तत्त्व से जुड़ी हुई है और सिन्धी-सन्त-वाणी निःसन्देह हमें, 
जन जन में रमे राम की तात्त्विक पहचान कराती है। 
देश-विभाजन के पश्चात्‌ श्री सिन्धी जन मानस की राम-निष्ठा अक्षुण्ण 
सन्‌ १९४७ में विभाजन के बाद अधिकतर सिन्धी हिन्दुओं को विवश होकर 
अपनी जन्म-भूमि सिन्ध छोड़नी पड़ी। वे अपनी धन-सम्पत्ति, घर-जमीन, बाग- 
बगीचे, कोठी-कारखाने, मठ-मन्दिर आदि सब खोकर भारत चले आये। किन्तु उन्होंने 
अपने संग अपनी धर्म-निष्ठा, आस्थाएँ, सिन्धी भाषा और साहित्य की विरासत, और 
राम-संस्कृति की धरोहर अवश्य साथ लायीं। निर्वासित होकर आने पर, अब उनको 
देश में अपना कोई निजी क्षेत्र नहीं रहा। अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने 
साहस और अदम्य उत्साह के साथ, संघर्ष करते हुए, अपनी मूलभूत भावना और 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण को कायम रखा। साहित्य के क्षेत्र में भी वे अपनी परम्परा के 
अनुरूप राम-साहित्य का विकास और विस्तार कर रहे हैं। 
नया राम-साहित्य सूजन 3 
यह उल्लेखनीय है कि यहाँ भारत में भी प्रतिकूल परिस्थिति के बीच सिन्धी 
भाषा में प्रचुर मात्रा में राम-परक साहित्य का निर्माण हुआ है और हो रहा है। सिन्धी 
संत, साहित्यकार, कवि, लेखक सबने नवीन राम-साहित्य सृजन में योगदान किया 
है। विश्व-विख्यात सिन्धी संत व मनीषी, साधु टी. एल. वास्वामी ने “शम-रोशनी', 
“र्यदा पुरुषोत्तम', “राम किये?”, रघुपति राघव राजा राम' आदि अपनी लिखी 
पुस्तकों द्वारा श्रीराम-गुणगान करते हुए सिन्धी समाज को पुनीत राम-भक्ति की प्रेरणा 
प्रदान की है। कई अन्य सन्तों द्वारा रचित भजन-गीत तथा कवियों द्वारा रचित राम- 
परक कविताएँ भी प्रकाशित हुई हैं। 
सन्‌ १९५४ में प्रसिद्ध सिन्धी कवि व साहित्यकार श्री सतरामदास “सायल' 


की अहि उक्तृष्ट छा, शामकूथा',प्रकाशित हुई जिस $ [सम्पूर्ण ed by eGangotri 
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सिन्थी कविता में विस्तारपूर्वक वर्णित है। श्री 'सायल' जी की एक और रचना, 
“राम्रायण की याद' भी प्रभावोत्पादक और हृदय-स्पर्शी है। तत्पश्चात्‌ “श्रीराम दरबार' 
एटा (उ, प्र.) की संस्थापिता और प्रसिद्ध राम-भक्ता साध्वी धनीदेवी ने १९६६ ई. 
में सिन्धी-अरबी लिपि में, 'तुलसीकृत रामायण' (मूल तथा भावार्थ) प्रकाशित 
कराया, जिससे भी सिन्धी जनता, विशेषतया स्री समाज में, रामायण का अच्छा 
प्रचार हो रहा है। साध्वी धनीदेवी ने अपने रचित सैकड़ों रामपरक गीतों और भजनों 
द्वारा भी राम-भक्ति के प्रसार के विशेष योगदान किया है। 


तदुपरान्त भक्त-हृदय कवि श्री तुलसीदास तलरेजा महोदय द्वारा सम्पूर्ण 
“श्रीरामचरितमानस' का श्रेष्ठ पद्यानुवाद, सिन्धी दोहा-चौपाइयों में, प्रकाशित हुआ, 
जो न केवल एक उत्कृष्ट साहित्यिक रचना है वरन्‌ सिन्थी राम-भक्तों के लिए एक 
अपूर्व उपहार भी सिद्ध हुई है। 

“संगीत-रामायण' की रचना--सन्‌ १९८८ में प्रसिद्ध सिन्धी साहित्यकार 
भक्त-हृदय प्रो, जीवितराम सेतपाल ने सात-सात पंक्तियों के छोटे-छोटे १०८ गीतों 
में (सरल हिन्दी में) 'संगीत रामायण' की रचना की जो 'सुनो सुनो श्रीराम-कहानी' 
नाम से तीन कैसेटों में प्रचारित हुआ। इसके लेखक श्री सेतपाल तथा गायक- 
संगीतकार श्री लक्ष्मीचन्द्र जी एवं निर्माता भी, सभी सिन्थी हैं। तीन घण्टे के तीन 
कैसेटों में गायी हुई यह राम कहानी अति सरस और हृदयस्पर्शी है। ये कैसेटे लाखों 
की संख्या में बिकी हैं और अभी भी खूब बिक रही हैं। यह “संगीत रामायण' भी सिन्धी 
समाज में अत्यन्त लोकप्रिय सद्ध हुआ है। 


इस प्रकार वर्तमान समय में भी पथ निर्देशक सन्त, विद्वान्‌ लेखक और 
कवि, सिन्धी भाषा में श्रीराम के पावन चरित और रामादर्श की ज्योति जगाए हुए 
हैं, और सिन्धी जन मानस को रामसंस्कृति के रंग में अभिसिक्त कर रहे हैं। 
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तिब्बत में राम- संस्कृति 


प्रो, एस० रिनपोछे* 
भोट देश, जो आज विश्‍व में 'तिब्बत' के नाम से जाना जाता है, वह 
सम्पूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा राष्ट्र रहा है, जहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय 
श्रमण-संस्कृति की परम्परा अपने मूलरूप में पहुँची और वहाँ की स्थानीय समग्र 
संस्कृति को प्रभावित करती हुई बीसवीं शताब्दी के मध्य तक अविच्छिन्न रूप से 
विद्यमान रही है। वैसे भारतीय संस्कृति बर्मा, स्यामदेश, श्रीलंका, चीन, जापान 
आदि पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशों में तथा अफगानिस्तान, 
तुर्किस्तान आदि मध्य-एशिया एवं उत्तर-पश्चिम एशिया के अनेक देशों में ईसा-पूर्व 
को शताब्दियों में ही पहुँच चुकी थी, परन्तु भारतीय संस्कृति का प्रभाव जैसे अन्य 
देशों पर पड़ा, वह तिब्बत की संस्कृति पर पड़े भारतीय संस्कृति के प्रभाव से 
नितान्त भिन्न रहा है। सामान्यत: विदेशों में भारतीय संस्कृति का विस्तार बौद्ध धर्म 
के विस्तार के साथ ही साथ हुआ। साथ ही विभिन्न देशों की तत्कालीन स्थानीय 
संस्कृति से उसका समन्वय एवं तादात्म्यीकरण भी होता चला गया। फलत: बौद्ध 
धर्म और दर्शन के अलावा भारतीय संस्कृति की स्वतन्त्र पहचान वहाँ सुरक्षित नहीं 
रह सकी। 
इसके विपरीत बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का तिब्बत में उस समय 
प्रवेश हुआ जब वहाँ राजनीतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक आदि व्यवस्थाओं में 
आमूल परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी। साथ ही, वहाँ एक अभिनव 
संस्कृति के निर्माण का गम्भीर प्रयास भी हो रहा था। यही कारण था, जिसकी 
वजह से लिपि का आविष्कार, विचारों का परिष्कार, भाषा की संरचना, जीवन- 
शैली का निर्धारण, इन सभी में पूर्णरूप से भारत का अनुसरण किया गया। साथ 
ही, वहाँ पहले से चली आ रही संस्कृति और साहित्य आदि भी विद्यमान नहीं थे, 
जिनसे भारतीय विद्या को प्रभावित किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारतीय 
WA के विपुल वाड्मय का तिब्बत में अनुवाद किया गया, जिसमें बुद्धवचन एवं 
बौद्ध आचार्या की धर्म और दर्शन-विषयक रचनाओं के अलावा संस्कृत-व्याकरण, 
आयुर्विज्ञान, शिल्पविज्ञान, नीतिशास्त्र एवं अलंकारशास्त्र आदि सामान्य लौकिक 
विद्यास्थानों का भी विपुल साहित्य सन्निविष्ट था। इस प्रकार अनुवाद के क्षेत्र में 
तिब्बत और पूरे विश्व में अनुपम एवं ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न हुआ। इसकी 


* पूर्व निदेशक, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी। 
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१८० रामानंद रामरस माते 


गुणात्मक शुद्धता में थोड़ा भी दोष या परिवर्तन आज तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ। 
इस कार्य ने भारतीय संस्कृति की तिब्बत में स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान किया 
है। 

तिब्बतियों ने भारत से मुख्य रूप से बौद्ध संस्कृति को ही ग्रहण किया है, 
इसलिए राम-संस्कृति का वहाँ विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता, फिर भी तिब्बत 
राम-संस्कृति से सर्वथा अछूता भी कभी नहीं रहा। नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
तिब्बत के अन्दरूनी राजनीतिक कलह के कारण वहाँ का प्रभूत साहित्य विनष्ट हो 
गया। इस कारण अनूदित अन्थों के वर्तमान में उपलब्ध तन्‌-ग्युर-संग्रह में 
रामकथा-विषयक कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता, फिर भी रामकथा विषयक 
अन्यों का पहले अनुवाद रहा होगा, इसकी अत्यधिक सम्भावना है। क्योंकि तिब्बती 
लोग रामकथा से बराबर परिचित रहे हैं और विभिन्न तिब्बती रचनाओं में राम का 
सन्दर्भ बराबर दिखलाई पड़ता है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में तुद-हड तथा तुर्फान (चीनी-तुर्किस्तान) में भोटभाषा में अनूदित राम- 
कथाविषयक दो अपूर्ण पाण्डु-लिपियाँ उत्खनन से प्राप्त हुई हैं, जो इस समय 
पैरिस के बिब्लिओलिथिक नेशनल में संगृहीत हैं, जिनकी संख्या पी. टी, ९८३ 
एट. टी. ओ, ७३७ है। दोनों पाण्डुलिपियाँ एक ही कथा की दो प्रतियाँ प्रतीत 
होती है। उनमें प्रतिपादित कथा वर्तमान में प्रचलित कथाओं से भिन्न है। राम का 
स्वेच्छा से वन में तपस्या के लिए जाना और उसी दौरान सीता से विवाह करना 
आदि उनमें वर्णित हैं। इन पाण्डुलिपियों का सातवीं शताब्दी का होना अनुमानित 
है। वर्तमान तन्‌-ग्युर में राम की एक संक्षिप्त कथा प्रज्ञावर्म द्वारा रचित विशेषस्तव 
की विस्तृत टीका के ११वीं शताब्दी के अनुवादक रिन-छेन-संगपो द्वारा रचित 
अनुवाद में मिलती है। वैसे राजा दशरथ, राम एवं रावण आदि के नामों का 
उल्लेख बुद्धवचनों में भी उपलब्ध है। 

तिब्बत में कला के क्षेत्र में रामकथा ने कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला है, 
परन्तु साहित्य के क्षेत्र में रामकथा का प्रभाव बराबर दिखलाई पड़ता है। कोई भी 
ऐसा तिब्बती रचनाकार नहीं मिलेगां, जिसने अपनी रचना में किसी न किसी रूप में 
राम से सम्बद्ध घटनाओं का वर्णन न किया हो। तिब्बत के प्रसिद्ध महाकवि 'छो- 
वङ्‌ डग्‌-पा (१४०४-१४६९) ने १४३९ में राम की सम्पूर्ण कथा को केन्द्रित 
कर एक महाकाव्य की रचना की है, जिसकी साहित्य जगत्‌ में आज भी निरन्तर 
चर्चा होती है। ऐसा अद्भुत महाकाव्य आज तक कोई दूसरा कवि रच नहीं सका। 
इसमें वर्णित कथा तुङ्-हृङ्‌ की पाण्डुलिपि एवं प्रज्ञावर्म की टीका में उपलब्ध 
कथा से किंचित पिन है। इससे यह पता चलता है. कि उस समय अन्य रामकथा 


तिब्बत में राम-संस्कृति ४ , १८१ 
भी विद्यमान रही होंगी। १२वीं, १३वीं शताब्दी में तिब्बत में वाल्मीकि रामायण की 
संस्कृत पाण्डुलिपि विद्यमान रही है और उसकी अध्ययन-परम्परा भी वहाँ विद्यमान 
रही है, ऐसा साक्ष्य उपलब्ध होता है। इन सबसे तिब्बत में रामकथा की लोकप्रियता 
का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। विगत अठारहवीं शताब्दी के विद्वान्‌ 
faq पणछेन' ने विष्णु के दशावतारों का संक्षिप्त वर्णन लिखा है, उसमें भी 
रामकथा संगृहीत है। इनके पास निश्चित ही रामविषयक संस्कृत साहित्य उपलब्ध 
रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। आसन्न अतीत में भी टशी-ल्हुन-पो के एक 
विशिष्ट विद्वान्‌ ने एक विस्तृत रामायण-महाकाव्य की रचना की है, ऐसा सुनने में 
आया है, किन्तु अभी तक हमने उसे देखा नहीं है। 

उपर्युक्त विवरणों से यह अश्रान्त रूप से निश्चित होता है कि तिब्बती 
जनजीवन में राम-संस्कृति का प्रभाव अविच्छिन्न रूप से विद्यमान रहा है। 
७ 
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चीन मे रामायण 


श्री लल्लनप्रसाद व्यास* 


रामकथा चीन के लिए नयी नहीं है। जातकों के माध्यम से वहाँ पहुँच चुकी 
. है। 'वानर' नामक वहाँ का एक प्रसिद्ध उपन्यास भी रामकथा से मिलता-जुलता है 
और उसमें हनुमान जी से मिलते-जुलते कार्यों का विस्तृत विवरण है। यह उपन्यास 
बहुत लोकप्रिय हुआ है, किन्तु इससे भी अधिक महत्त्व की बात यह है कि हाल के 
वर्षों में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों का ही पद्यानुवाद चीनी भाषा 
में हो चुका है और सौभाग्य की बात है कि दोनों के अनुवादक विद्वान्‌ क्रमश: प्रो 
चिन शे इन तथा प्रो, जिन डिंग हानं अभी मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण का अनुवाद 
८ खण्डो में प्रकाशित है और ८ वर्षों में १९७८ में पूर्ण हुआ था। रामचरितमानस 
का पद्यानुवाद एक ही खण्ड में है जिसका प्रथम संस्करण १९८७-८८ में प्रकाशित 
होते ही पूरा बिक गया था। चीन जैसे कट्टर साम्यवादी माहौल में अध्यात्म, साहित्य 
और संस्कृति से जुड़े इन ग्रन्थों का प्रकाशन अपने आप में असाधारण घटनाएँ हैं जो 
रामायण के अद्वितीय महत्त्व को व्यक्त करती है। ऐसी ही घटना सोवियत संघ में 

१९४८ में घटी जब प्रो, वारान्निकोव ने वहाँ रामचरितमानस का पद्यानुवाद प्रकाशित 
कराया था। 


मेरी चीन यात्रा के समय बीजिंग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग द्वारा अपना 
जो पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें तो स्वाभाविक ही हिन्दी के विश्व 
परिप्रेक्ष्य की चर्चा हुई और विश्व की यह तीसरी बड़ी भाषा किन-किन देशों में किस 
रूप में है, इसके बारे में चीनी-हिन्दी विद्वानों ने अपनी रुचि व्यक्त की, किन्तु इससे 
अधिक उनकी व्यापक रुचि मुझे उस समय अनुभव हुई जब चीनी सामाजिक विज्ञान 
अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रामायण के विश्व परिप्रेक्ष्य की चर्चा हुई-- 
विशेष रूप से उसके आदर्श और सन्देश की सार्वकालिक प्रासंगिकता के बारे में। 
इस विचार से वे विशेष रूप से प्रभावित हुए कि 'रामो विग्रहवान धर्म:” कहे जाने 
वाले श्रीराम जिस धर्म के स्वरूप हैं, वह कोई मजहब नहीं जिसे भ्रमवश धर्म मानकर 
साम्यवादी राजनीतिक चिन्तकों ने अफीम की संज्ञा दी है। श्रीराम और रामायण का 
धर्म वह है जो मनुष्य को प्रत्येक के साथ अपने कर्त्तव्य का भान कराता है। इसीलिए 
वह सदैव सबके लिए प्रासंगिक है। आज जब लगभग सभी देशों के मनुष्यों में अपने 
राष्ट्र, समाज, परिवार या परिवेश के प्रति कर्त्तव्य की कड़ियाँ टूट रही हैं, उस समय 


* महासचिव अन्तर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन। 
सी--१३, प्रेस इन्क्लेव, साकेत, नई दिल्‍ली--१७। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५ eee nnn 


-our EE" ET. ee 


चीन में रामायण १८३ 


श्रीराम द्वारा स्वयं अपने आचरण से जिया हुआ धर्म सबके लिए अनुकरणीय उदाहरण 
है। जो राम भारतीय जनमानस के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, श्रेष्ठतम या आदर्श हैं, वही 
चीन या किसी अन्य देश के निवासियों के लिए भी हो सकते हैं या हैं। 

चीन में भी मानव-मूल्यों का संकट उतना ही गम्भीर है जितना कि अन्य देशों 
में। अतएव रामायण का सन्देश और आदर्श या आवश्यकता उन्हें भी तीव्रता से 
अनुभव हो रही है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के चीनी अनुवादों ने इस 
आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। 

मुझे चीन में रामायण के प्रति अनुराग के कई उदाहरण दिखाई पड़े जिसमें 
एक की चर्चा प्रासंगिक होगी कि अकादमी के एशिया-प्रशान्त अध्ययन संस्थान के 
त्रैमासिक प्रकाशन में विद्वानों के अनेक लेख रामायण से ही जुड़े हैं। पिछले कुछ, 
‘अन्तरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलनों' में जो चीनी विद्वान्‌ या जिज्ञासु शामिल हुए हैं उन्होंने 
भी अपने देश में रामायण के प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयास किया है। 

रामायण के प्रति इस व्यापक रुचि का ही परिणाम था कि जब अकादमी के 
आयोजन में मेरा रामायण के विश्व परिप्रेक्ष्य पर भाषण हुआ तो अन्त में आभार व्यक्त 
करते हुए एशिया-प्रशान्त अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रो. ह्वांग शिन चुवान ने 
घोषणा की कि हम उपयुक्त समय पर अपने देश में भी “अन्तराष्ट्रीय रामायण 
सम्मेलन' का आयोजन करेंगे। यह आश्वासन भी उनमें रामायण के व्यापक प्रेम का 
द्योतक है। 

चीन में घूमते-फिरते और मिलते-जुलते एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी 
कि यहाँ भारतीयों के प्रति सद्भाव बढ़ रहा है। वे भारत और चीन की प्राचीनतम 
संस्कृतियों और पारस्परिक आदान-प्रदान के इतिहास से कुछ-न-कुछ परिचित al 
अतएव वे भारत और भारतीयों का सम्मान करते हैं। 

® 
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Sto सी० हॉयकास 

सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि यह मेरे लिए गौरव और आनन्द का 
विषय है कि मुझे हिंदेशिया में रामायण की व्यापकता पर लिखने का निमन्त्रण 
दिया गया है। रामायण मानवीय प्रतिभा की उन रचनाओं में से एक है, जो 
कल्पान्त-स्थायी है, जिनको समाज के सब वर्गों की श्रद्धा प्राप्त है और जिनका 
विदेश में भी उचित सम्मान किया जाता है। हिंदेशिया इसका अपवाद नहीं है। 
श्याम के सामन वहाँ तो राम नामक राजाओं का इतिहास में उल्लेख नहीं 
मिलता, लेकिन मध्य जावा के एक राज्य की राजधानी का नाम अयोध्या रखा 
गया था। बाद में यह 'योग्यकर्ता' में परिवर्तित होकर १९४६ में स्थापित हिंदेशिया 
के नये गणराज्य की राजधानी घोषित किया गया है। 

दूसरा विचार यह है कि बहुत संक्षेप में लिखना अनिवार्य होगा, क्योंकि 
हिंदेशिया की विभिन्न भाषाओं में बहुत सी विस्तृत रामायण सम्बन्धी रचनाएँ पाई 
जाती हैं और इनके अतिरिक्त मूर्तिकला और नाट्यकला विषयक सामग्री कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं है।-साथ-साथ, प्रस्तुत निबन्ध में विश्वकोश की शैली अपेक्षित 
नहीं है। अत: यही उचित प्रतीत होता है कि जो सामग्री अंग्रेजी में प्रकाशित हो 
चुकी है और भारतीय पुस्तकालयों में सुरक्षित है, उसकी ओर निर्देश मात्र किया 
जाये। इस तरह मुझे अपने ही अनुभव के विषय में अधिक लिखने का अवसर 
मिलेगा और मैं उन बातों पर प्रकाश डाल सकूँगा, जो मेरे विचार में अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। 

एक भारतीय विद्वान्‌ हिमांशु भूषण सरकार, एम, ए, ने आज 'इण्डियन 
इनफ्लुएन्सेस आन द लिट्रेचर ऑव्‌ जावा एण्ड बाली' नामक ग्रन्थ में अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत्‌ को जावा के प्राचीन ककविन (काव्य) रामायण का परिचय दिया था 
(कलकत्ता १९३४) प्रोफेसर केर्ण ने १९०० ईन में इसका एक संस्करण निकाला 
था तथा अपने निधन के पहले इसके प्रथम ६ सर्गो का डच भाषा में अनुवाद 
किया था; बाद में उनके जामाता डॉ. यइनबोल ने इस अनुवाद को पूरा किया है, 
लेकिन डॉ. सरकार ने अपनी पुस्तक को समाप्त करते समय सर्ग २०-२६ का 
अनुवाद नहीं देखा था। 
* मूल डच से फ़ादर कामिल बुल्के द्वारा हिन्दी में अनुवाद। 
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डॉ. सरकार अपने ग्रन्य के १७ अध्यायों में से एक पूरा अध्याय उस 
महाकाव्य को देते हैं, जो जावा में १००० वर्ष पुराना है और वहाँ की प्राचीनतम 
प्राप्त रचनाओं में से एक है। अगले अध्याय में वे अर्वाचीन रामायणों का 
विश्लेषण करते हैं और एक तीसरे अध्याय में वे पाषाण-चित्र-लिपि की रामकथाओं 
का वर्णन करते हैं। जावा की जनता को नश्वर घरों में निवास करती थी और 
राजाओं के महलों के खण्डहर तक नहीं मिलते हैं, लेकिन निधन के पश्चात्‌ 
राजाओं को विशाल मकबरों में रखा जाता था, जिनमें ईश्वरीय गुणों से समन्वित 
उनकी मूर्ति भी विराजमान होती थी। हाल के वर्षों में पुनर्निर्माण के बाद इस 
प्रकार की एक समाधि अर्थात्‌ चण्डि प्रमबनन का मुख्य भवन, जो ८० गज 
ऊँचा है, फिर बनाया गया है। इसकी आधार-शिलाओं पर रामायण की कथा को 
चित्रित किया गया है। पूर्व जावा में चण्डि पनतरन नामक मन्दिरों का एक समूह 
मिलता है, जिसका आदि नाम आज्ञात है। वहाँ पर ऊपर के सब भवन नष्ट हो 
गये हैं, वे बालि के मन्दिरों के समान रहे होंगे। लेकिन निम्नतर अधिष्ठान से, 
जो अब तक सुरक्षित थे, पता चलता है कि यह मन्दिर कितना विशाल और 
भव्य रहा होगा। वहाँ पर भी रामकथा पाषाण की चित्रावलियों में अंकित है। 
शैली प्रमबनन से पूर्णतया भिन्न है और वहाँ की रामकथा भी प्राचीन ककविन 
रामायण से मेल नहीं खाती। यह तो सच है कि चण्डि बरबुड्डर इनसे अधिक 
विख्यात एवं विशाल है और इसमें अधिक चित्रावलियाँ भी है लेकिन इसके बाद 
प्रमबनन और पनतरन का स्थान आता है जिससे पता चलता है कि प्राचीन हिन्दू 
जावा में रामायण कितना महत्त्व रखता था। डॉ. सरकार एक चौथे अध्याय में 
“कवि में रामायण सम्बन्धी कथाओं' का विश्लेषण करते हैं और इस प्रकार 
४०० पृष्ठों में से ६० से अधिक पृछ रामायण को देते है 

रामायण की जानकारी जावा और बाली तक सीमित न रही। हिंदेशिया 
के क्षेत्र में २०० भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें से जावा की भाषा अधिकांश 
जनता की मातृभाषा है और प्राचीनतम तथा सबसे समृद्ध साहित्य का माध्यम है! 
लेकिन, फिर भी वहाँ एक अन्य भाषा प्रधान होती जा रही है। मलयन भाषा का 
मूल क्षेत्र है मलय तथा सुमात्रा के कुछ अंशा मुस्लिम काल में मलयन बहुसंख्यक 
बंदरगाहों की सामान्य भाषा बन गई थी। डच सरकार ने उसे प्रशासन के काम में 
लाकर इसका बहुत प्रचार किया है; जापानियों ने भी उसे बहुत प्रोत्साहन दिया 
है; हिंदेशिया के लोगों ने भी उसे विकसित करके एक सांस्कृतिक भाषा बना 
दिया है, जो बीसवीं शताब्दी की प्रत्येक आवश्यकता पूरी कर सकती है। 
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मुसलमानों और विशेषकर पुर्तगालियों के आगमन के कारण मलयन 
साहित्य प्राय: लुप्त हो गया था। लेकिन रामायण अनेक हस्तलिपियों में, अनेक 
पाठों में, अलंकृत तथा सामान्य जनता की भाषा में सुरक्षित है। अलंकृत भाषा 
की एक रामकथा की हस्तलिपि सौभाग्यवश सन्‌ १६३३ ईन के पहले यूरोप में 
पहुँच गयी थी। हिंदेशिया में इस प्रकार की हस्तलिपियाँ, इने-गिने अपवादों को 
छोड़कर, केवल कुछ ही दशकों तक सुरक्षित रह सकती हैं। एक जर्मन विद्वान्‌ 
अलंक्संदर चीसनिस ने अलंकृत भाषा की मलयन रामकथा के दो संस्करणों की 
तुलना की है। सर रिचर्ड विनस्टेड अपने मलयन साहित्य के इतिहास में, जहाँ 
तक रामकथा का प्रश्‍न है, चीसनिस के परिणामों पर निर्भर है। 


जो कार्य डॉ, चीसनिस ने मलयन 'हिकायत सेरी राम' के लिए किया 
है, उसे एक डच विद्वान्‌ विल्लेम स्टुटरहाइम ने जावा-बाली की अर्वाचीन रामकथाओं 
के लिए किया है। इसका परिचय जर्नल रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९२६, 
पृछ ३६२ देखा जा सकता है। दोनों का निष्कर्ष एक ही है--एकाध शताब्दियों 
के मुसलमान शासन के कारण रामकथा का मौलिक भारतीय वातावरण बहुत 
कुछ बदल गया है, तथा कथानक भी वाल्मीकि से पर्याप्त मात्रा में भिन्न है। 


डॉ, चीसनिस द्वारा उल्लिखित पुस्तकों से पता चलता है कि उन्होंने 
जनता में प्रचलित रामकथाओं को बिलकुल छोड़ दिया है, देशी साहित्यकार 
उन्हें साहित्य ही नहीं मानते हैं; लेकिन वे हाल में अंग्रेजी विद्वानों की प्रेरणा से 
लिपिबद्ध की गई हैं। इस प्रकार लगभग १०० पृष्ठ की कोई दस रचनाएँ छप 
गई हैं। ये अधिकांश गद्य में हैं। लेकिन बीच-बीच में अतुकांत पद्य तथा मलयन 
पनतुन (४ पंक्तियों का छन्द) भी मिलते हैं। इन रचनाओं के विषय में इतना ही 
कहना है कि इनकी शैली भारतीय साहित्य से बहुत दूर है, यद्यपि कथानक 
अन्ततोगत्वा प्राय: भारतीय कथाओं पर निर्भर है। सर विलियन मैक्सवेल ने सन्‌ 
१८८६ ई में अरबी लिपि में मूल पाठ प्रकाशित किया (जे. RA, रा. V 
सो, सं. १७) तथा भूमिका में कथानक का विस्तृत परिचय भी दिया था। सन्‌ 
१९१० में आर ओ. विनस्टेड ने उसी भूमिका के साथ रोमन लिपि में मूलपाठ 
का पुनः प्रकाशन किया है (दे. जे. स्ट्रेट्स, आर, ए. एस., नं, ५५) जहाँ 
तक मैं जानता हूँ, मलयन चारणों की ये रचनाएँ जनता के लिए कभी भी 
प्रकाशित नहीं हुई el 

मलयन रामकथा की एक विशेषता यह है कि वहाँ लक्ष्मण का महत्त्व 
बहुत बढ़ गया था; समुद्र के किनारे के उन राज्यों में नौ-सेना के अध्यक्ष की 
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उपाधि लक्ष्मण ही थी। एक गौण पदाधिकारी, जो राजा के घोड़ों और हाथियों 
की देख-रेख करता है, श्रीराम की उपाधि से विभूषित थे। 


एक अंतिम मलयन रामकथा का उल्लेख करना है, जिससे चीसनिस 
तथा विनस्टेड दोनों ही अनभिज्ञ थे। एक जर्मन व्यापारी एच, ओवरबेक ने, 
जिनका मलयन साहित्य अन्व क्षेत्रों में भी आभारी है, सन्‌ १९३३ में 'हिंकायत 
महाराज रावण” नामक हस्तलिपि के कथानक का विस्तृत परिचय प्रकाशित 
किया है (देखिए जे, एम. ब्रांच रा. ए. सो. सं, ९/२)। इस रचना में राम की 
अपेक्षा प्रतिनायक रावण को अधिक महत्त्व दिया गया हे। कारण यह है कि 
प्राचीन कवियों ने राम को आवश्यकता से अधिक शान्त तथा निष्क्रिय चित्रित 
किया था, जिससे रावण ने चरित्रचित्रण में अधिक रुचि होने लगी थी--वह 
रावण, जो अपने असीम घमंड के कारण अपने तथा अपने वंश के सर्वनाश का 
कारण बन जाता है। 


हिंदेशिया में दो सांस्कृतिक भाषाएँ सर्वप्रधान है--जावा की भाषा तथा 
मलयन। जावा के पश्चिम भाग पिअंगन में एक करोड़ सुंदा भाषा-भाषी रहते हैं, 
जिनका साहित्य जावा के साहित्य से पूर्णतया प्रभावित है। पूर्व में मदुरा, बाली 
तथा लोम्बोक नामक टापुओं की संस्कृति जावा की संस्कृति के निकट है, 
लेकिन बाली मात्र हिन्दू रह गया हैं; मदुरा जावा के समान मुसलमान बन गया 
है और लोम्बोक आदिवासी धर्म की ओर लौट रहा है। मदुरा की एक अपनी 
रामकथा मिलती है, लेकिन वहाँ कुछ समय पहले तक जावा की भाषा में 
कविता गायी जाती थी, जिसकी प्रत्येक पंक्ति के बाद जनता की भाषा में इसका 
अनुवाद किया जाता था। सुदा क्षेत्रों में तथा लोम्बोक में भी यही रिवाज प्रचलित 
हुआ होगा। बाली के विषय में निश्चित रूप से ज्ञात है कि ऐसी प्रथा थी ही, 
क्योंकि बहुत सी हस्तलिपियाँ सुरक्षित हैं, जिनमें पंक्तियों के बीच अनुवाद दिया 
जाता है। 

एक ईसाई धर्म पंडित ने अपनी एक पुस्तक का यह शीर्षक रखा है 
“क्या ईसा केवल भूतकाल में जीवित थे अथवा क्या वे आज भी जीवित हें? 
उनका अभिप्राय यह था कि प्राचीन काल के ऐतिहासिक ईसा की समस्या की 
अपेक्षा यह प्रश्न महत्त्व रखता है--क्या ईसा का मनोभाव आजकल भी लोगों 
को अनुप्राणित करने में समर्थ है कि नहीं! इसी तरह हम पूछ सकते हैं--क्या 
रामायण आज तक हिंदेशिया में जीवित है? प्रश्न सार्थक है, क्योंकि आजकल 
प्राचीन भाषाओं की (जिनकी प्रान्तीय बोलियों का नाम रखा जा रहा है) उपेक्षा 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८८ रामानंद रामरस माते 


करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और नवीन राष्ट्रभाषा को ही महत्त्व दिया जाता 
है। प्राचीन साहित्य का (जिसे सामन्तकाल का अवशेष तथा उपनिवेशवाद से 
दूषित बताया जाता है) अनुशीलन छोड़कर नवीन हिंदेशिया भाषा की रचनाएँ 
पढ़ी जाती हैं। वह भाषा दिनोंदिन समृद्ध होती जा रही है और इसी में विश्व 
साहित्य का अनुवाद किया जा रहा है। 
इस नवीन प्रवृत्ति को नगण्य नहीं समझा जा सकता है और इस तथ्य 
को भी अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए कि भूतकाल में हिन्दू धर्म को त्यागकर 
इस्लाम स्वीकार करने के फलस्वरूप जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ था, उसमें 
बहुत कुछ खो गया है, लेकिन रामायण की लोकप्रियता ज्यों-की-त्यों बनी रही। 
फिर भी रामकथा की यह लोकप्रियता महत्त्व रखती है। मैंने बहुत वर्ष जावा के 
राज्यों में बिताये हैं और मुझे बारम्बार दरबार के त्योहारों में उपस्थित होने का 
अवसर मिला है। आतिथ्य-सत्कार वास्तव में राजसी होता है; दिन भर कुछ-न- 
कुछ होता रहता है; अतिथि ताश आदि भी खेल करते हैं। लेकिन रंगमंच पर 
चार-पाँच दिन तक तो कुछ दिखाया जाता है, वह है--महाभारत तथा रामायण 
की घटनाएँ। योग्यकर्ता की सल्तनत नटों की श्रेष्ठता और सजधज तथा पात्रों 
की संख्या (विशेष रूप से वानरों की संख्या) के लिए प्रसिद्ध है। एक फ्रांसीसी 
विद्वान्‌ दमइस ने इन अभिनयों के धार्मिक स्वरूप की ओर निर्देश किया है, जो 
... राजाधिराज सुलतान--पृथ्वी पर ईश्वर की छाया तथा धर्म के संरक्षक--को समर्पित 
किये जाते हैं (देखिये, डे ड्रीदाश्वे वेयंग वांग वस्टॅलिंग, जावा १९, १९३९)। 
उपर्युक्त अभिनय निष्माण और निर्जीव दरबारी परम्परा मात्र समझकर यह 
नहीं सोचना चाहिए कि रामायण की लोकप्रियता दरबार तक सीमित है। मुझे 
स्मरण है कि जावा के एक साधारण जमींदार के यहाँ दस रातों तक पूरी 
रामकथा का अभिनय हुआ था। ज्याकर्ता के विश्वविद्यालय के मानसिक चिकित्सालय 
में एक जवान था, जो अपने को सुग्रीव समझकर वानर के समान बरताव करता 
था--जिससे पता चलता है कि वह रामकथा से पूर्णतया परिचित था। बाली 
अपने नृत्य, नाटकों तथा छाया-नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। वहाँ का वायंग वांग 
(अर्थात्‌ बिना चेहरा पहने नटों का अभिनय) रामायण की घटनाओं पर भी निर्भर 
है (देखिए--बेर्यल डि जोयटे तथा वाल्टर सेईस डान्स एण्ड ड्रामा इन बाली, 
लन्दन, १९५२, अध्याय २५) रामकथा की लोकप्रियता का एक और प्रमाण 
यह है कि यद्यपि आधुनिक हिंदेशिया साहित्य की ओर प्रवृत्ति बहुत प्रबल होने 
के कारण प्राचीन साहित्यिक रचनाओं का पुनर्मद्रण नहीं के बराबर हो पाता है, 
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फिर भी प्राचीन मलयन भाषा की 'हिकायत सेरी राम' का तीसरा संस्करण सन्‌ 
१९५३ में प्रकाशित हुआ था (बलाई पुस्तक ज्याकर्ता, सं, १२९१) 


उपर्युक्त सिंहावलोकन से हिंदेशिया में रामायण की व्यापकता स्पष्ट है! 
इस्लाम ग्रहण करने पर भी, पाश्चात्य संस्कृति के आकर्षण के होते हुए भी, यह 
समस्त क्षेत्र जो पहले हिन्दू था, आज तक राम तथा उनके प्रतिनायक रावण की 
कथा से परिचित है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि इन अपेक्षाकृत नवीन देशों में 
रामकथा न केवल प्राचीनतम सांस्कृतिक रचनाओं में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती 
है, बल्कि वह प्रारम्भ से लेकर शताब्दियों तक जीवित रही, आजकल भी जीवित 
है और भविष्य में भी उसके जीवित रहने के लक्षण विद्यमान हैं। रामकथा के क्षेत्र 
की व्यापकता तथा उसकी दीर्घकालीन लोकप्रियता के वर्णन के बाद मैं हिंदेशिया 
में उसके स्वरूप पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ] 


भारतवर्ष में रामायण आदिकाव्य है, सबसे प्राचीन और साथ-साथ सबसे 
उत्तम काव्य। जावा बाली में भी रामायण निर्विबाद रूप से प्राचीनतम ककविन 
है। ककविन एक विशेष प्रकार की रचना शैली है, जो रामायण ककविन से ही 
प्रारम्भ होकर, शताब्दियों तक जीवित रही और जिसका कुछ समय पहले तक 
अनुकरण किया जाता था। पूर्व तथा पश्चिम दोनों के समालोचकों द्वारा उसे जावा 
का आदर्शकाव्य माना गया है। काव्यगत गुणों तथा रचनाओं की संख्या की दृष्टि 
से यह रचना-शैली निस्सन्देह श्रेष्ठ है। रामायण ककविन के आधार का प्रश्‍न भी 
हल किया गया है। हिमांशु भूषण सरकार तथा मनोमोहन घोष ने इसका संकेत 
किया था कि रामायण ककविन वाल्मीकि रामायण पर नहीं, किन्तु संभवत: 
भट्टिकाव्य पर निर्भर हो। इसके बाद कामिल बुल्के ने अपनी रामकथा (इलाहाबाद 
१९४९) में प्रमाणित किया है कि वास्तव में रामायण ककविन का आधार 
भट्टिकाव्य ही है। 

रामायण ककविन की एक विशेषता यह है कि छन्द बदलता रहता है। 
योगीश्वर ने ८० से अधिक भिन्न छन्दों का प्रयोग किया है। ककविन रामायण में 
लगभग २८०० पद हैं, अतः यह आकार में किसी भी संस्कृत महाकाव्य से 
छोटा नहीं है। कोई भी ऐसा छन्द नहीं है जिसका प्रयोग छन्दो की कुल संख्या 
के ८ प्रतिशत से अधिक हुआ हो। ऐसा करने से योगीश्वर ने अपने आधार ग्रन्थ 
का छन्दों के प्रयोग में अनुसरण जान-बूझकर छोड़ दिया है। प्रो. केर्ण ने जावा 
का एक काव्य, 'वृत्तसंचय का चक्रवाक-दूत प्रकाशित और सटीक अनूदित 
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छन्द सब-के-सब भिन्न हैं और इसमें संस्कृत के सभी प्रसिद्ध छन्द आ गये हैं। 
योगीश्वर इससे अधिक स्वाभाविक रीति से विभिन्न छन्दो और अलंकारों के उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं (देखिए- अस्तुत लेखक का 'द ओल्ड जावानिज रामायण ककविन, 
विद स्पेशल रिफरेंस टु द प्राब्लम आव इन्टरपोलेशन इन ककविन्स, “द हेग्‌', 
१९५५) 

भारत में रामकथा ने बहुतों के लिए एक धार्मिक ग्रन्थ का रूप धारण 
किया है। क्या हिंदेशिया में भी इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? ऐसा तो नहीं 
हुआ है, फिर भी प्राचीन रामायण ककविन नीति का उपदेश देने का माध्यम बन 
गया है। भट्टिकाव्य तथा जावा के रामायण की तुलना करने पर पता चलता है 
कि योगीश्वर ने वन में भरत की विदा के समय राम के मुंह से दर्जनों छन्दों का, 
नीति पर, एक उपदेश दिया है। सीता के विलाप में भी बहुत-सी नवीन सामग्री 
पायी जाती है, जिसका नैतिक स्तर बहुत ही ऊँचा है। 


आजकल भी रामायण को उक्त भावों का प्रवर्तक माना जाता है। यह 
मुझे अपने बाली के शिक्षक से मालूम हुआ, जिनके गाँव में में संस्कृत का 
अध्ययन करनें के लिए रहता था। वह अपने एक पुराने ईसाई मित्र के साथ 
रामायण का अध्ययन इसीलिए किया करते थे कि उत्तरोत्तर और अच्छा मनुष्य 
बन जाउँ'। मुझे पूरा विश्वास है कि वह हिंदेशिया में अकेले नही हैं। 
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